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परीक्षा-विमाग 
आवश्यक सूचना यें 


मध्य प्रदेशकों छोडकर अन्य प्रान्तोंके किये आवेदन पश्नोंके भरनेकी तारीख धढाकर 
११ जनवरी १९५५ कर दी गई है। केन्द्रग्यवस्थापक महानुभाव इस सूचनाके भजुसार 
यथा समय आवेदन पत्र भरकर नियमानुसार पारडी छार्याठय मिजव। दें । 

मासिक पत्नोंके विषयमें--- 

उन केन्द्रोंकी मासिक भेजना बन्द किया जारहा है जहाँसे छगातार दो सम्रोवक काये नहीं 
हो पाया है । जिन केम्द्रोंस लगातार चार सम्रोंतक काये नहीं होगा वे केर्द्न रद कर दिये 
जाएँगे । 

प्रमाणित प्रचारकोंकों मासिक भेजना बन्द किया गया है । उनसे निवदन है कि थे परीक्षा- 
सम्बन्धि भआवश्यक जानकारी अपने केन्त्रब्यवस्थापकसे प्राप्त करें। 

नवीन केन्द्र स्थापित द्वोनेपर केवल प्रारम्मिणी तथा प्रवेश्चिकाकी दी पुस्तकें भेजी जाती हैं, 
परिचय तथा विज्ञारदकी नहीं । 


पुस्तकोंके किये पुस्तक बिक्री विभागसे पत्रच्यवहार किया जाय | पुस्तकें वी. पी. द्वारा 
शथवा मूल्य पेशगी जानेपर ही भेजी जावेगी । 


केस्ध्यवस्थापकों एवं प्रचारकोंको पुस्कोंपर पश्चीस प्रतिशत कमिशन दिया जाता है | ढाक 
ठथा पेंकिंग आदिका ब्यय पुस्तक मंगानेवाढेसे भपेक्षित रद्दता है । 


भारतके प्रस्पेक प्रान्तमे पहुंचनेबाह्ा सबसे सला छोकप्रिय तथा भाद्श सुधारक मासिक पत्र- 


वार्षिक सूल्य 


कि हि | मुधारक दो रुपया 


मार्च तया अग्रेल १९७५ का ऊगरभग १७० प्ृष्ठोका “ भोजन विशेषाडु !” होगा। 
जिसमें भाद्यारसम्बन्धी सभी विषयॉपर गम्भीर विवेचन किया जायगा । 


प्राहक महालुभाव ज्ञीघ्रता करें, पुन' पछताना न पढे । 
पता“ व्यवस्थापक “ सुधारक ” 
गुरुकुल झच्झर, रोहतक 
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ओरस पुत्र चाहिये। 


नहि ग्रभायारणः सुशावो5न्योदर्यों मनसा मन्तवा उ। 
अधा चिद्ोकः पुनरित्स एस्या55नो वाज्यभीषातेतु नव्य! । 
कऋु० 98॥८ 


(अन्य-ठदयेः ) दूसरेके पेटसे उत्पन्न हुआ देत्तक पुत्र (सुसेवः भरण: ) 
डत्तम सेवा करनेवाला लौर कण न करनेवारा क्थवा झगड़ा न करनेबाला 
होनेपर भी ( प्रभाय नद्दि ) स्वीकार करने योग्य नहीं होता।( मनसा 
मस्तवै उ ).वह क्षपना पुत्र करके मनसे दिचार करनेके छिये सी ग्रोग्य 
नहीं है। क्योंकि वह (अघ णोकः चित्‌ पुनः हत्‌ स पति ) अपने वास्तव 
पिलाके घरकी झोर ही खींचा जायगा। शत; ( सव्यः वाजी अभीषाद न. 
भा एतु ) नवीन बलवान शतुरू परामव फरनेवाछा जोरस पुत्र द्वी दर्मे 


प्राप्त दो | 





भारतीय संस्कृतिके अनुसार 
भारतीय संविधानकी समालोचना 


( केखक श्री, पं. राभावतारजी विद्याभास्कर ) 
[ गताइसे छागे 


प्रतीकार क्या है ? देशव्यापी न्यायसंस्थायें 

न्याय केनेवाली संस्थायें मनुष्य समाजझी स्वाभाविक 
ह्रावश्यकता है। प्रत्येक मनुष्यसमाज यदि वह सच्चा मजुष्य 
समाज रहना चाद्दे तो उसके पास अपनी जनताके छिए 
राज-ध्यवस्थ। चलानेवाक्षोंसे न्याय छेनेवाकी संख्यायें धोनी 
चाहिए | इसलिये होनी चाहिये कि राज-व्ववस्था चढछाने- 
बाछ छोग राजश्क्तिके मदमें जाकर न्‍्यायका अपमान करते 
भौर प्रजापर न्याय ढाते हैं। इक्की दुक्की प्रज्ञा या तो 
अन्यायका कड़वा घूंट पीकर मनको मप्तोसकर बेठ जाती है 
था अम्यायका विरोध करके राजशक्तिके मदसे मत्त शासकों के 
पैरोंसे कुचछी ज्ञाती हैं । यादें मनुष्य समाज राजश्नक्ति 
दाथमें रखनेवाकछोंको न्‍्याम करनेको विवश करनेवाली न्याय 
संश्थायें बनाकर रबखे तो यद्द प्रयोग राष्ट्रके छिये ऐसा 
रसायन सिद्ध हो कि इससे साहा मनुष्यसमाज्र भत्यस्त 
तेजस्वी निर्मीक कौर भानन्दी बन ज्ञाय | 

न्याय करना तथा न्याय छेना ये दो पृथक्‌ पृथक काम 
हैं। राजशक्तिका काम न्याय तथा शासन करना है । परन्तु 
न्याय लेना यद्द तो प्रजाका ही काम है। देशमें कह्ठीं न्‍्यायके 
आामपर अन्याय तो नहीं होरदा है ! हसकी देखभाछ रखना 
प्रजाके अतिरिक्त क्षार किसका काम्र द्वोा सकत डै ? यदि 
अजा झपने भषधिकारके संबन्धर्में सो जायग्री भौर उसके 
पास न्याय छेनेवारी सार्वजनिक शक्तिसम्पन्नू संस्थायें नहीं 
होंगी ठो उसे न्याय नहीं मिक सकेगा और वह दुखी 
संग्रस्त रहती रहती तेजोद्दीन द्वो होकर मअन्तमें नष्ट हो 
जायगी । यदि प्रजा अपनेको बचाना चाहे तो उसे 
देशमें न्याय लेनेवाली संस्थाओंका ज्ञाल पूरना दी 
पड़ेगा । 

शासन करनेका काम राजश्ञक्तिको सोप तो दिया गया 
अरन्तु राजशक्तिके ज्ञानी दोनेका ढेड़ा तहीं हे। शमशक्ति 


क्ज्ञानीं हो तो उसका ध्यान प्रजापर शासनका प्रभाव 
बठानेपर ही केन्द्रित रहता है। भ्षक्षानी राजशाकि न्‍्यायकी 
श्वद्वेलना करने छगती है । भनन्‍्यायो राजशक्तिकी स्यायकी 
भवहेलनाको दटाना इकी दुक्की प्रजाका काम नहीं है । बद 
तो राष्ट्ब्यापी प्रभाव रखनेवाडी न्‍्यायसंस्थाकोंका काम है। 
चादे राजशक्तिका काम न्याय छौर शासन करना 5 दोनों हों 
परन्तु अन्यायी शासक न्याय करनेकों तब ही 
विवश दो सकेगा जब न्याय लेनेवाला न्याय ,लिए 
बिना माननेको उद्यत नहीं दोगा। यदि न्याय ढेने- 
वाछेको न्याय छेनेका भाग्रद्द नहीं होगा, तो बताहये 
श्न्‍्यायीकों न्याय करनेकी प्रेरणा कहांसे मिछेगी ? इसलिए 
जद्दां न्‍्याय और ज्ञापन करना राजाका काम है वहां प्रजाका 
करोग्य अपने लिए न्याय छेना ओर देशके शासनका सुशा- 
घन पनाये रखना है। उसे न्याय छेनेके लिए सुयोग्य, सुपुष्ट, 
सार्वजनिक ख्याति रखनेवाकी न्याय संस्पाधोंसे सुसजित 
रद्दना ही होगा । 


जो शासन न्यायसे होता दे उस्त शापनकों किसी सनु- 
ध्यका शासन नहीं कह सकते तरह तो सत्यका या इंखरीय 
झास्तन है| न्यायके शाप्तन्में खदेशी विदेशीक। भी भेव 
नहीं घुस सकता | उसे तो केवछ न्याय, प्त्य या इंश्वरका 
छासन कद्दना पढ़ेगा,। परन्तु जब शासक अन्पायी होजआाप 
शोर क्न्यायसे शासन करने छगें तब उस शासनको स्यायका 
न कदकर ध्यक्तिका शासन कद्दना पड़ेगा। सत्यका शासन ही 
माननीय द्वोत। है। स्यक्तिका शासन माननीय नहीं होता । 
उस ब्यक्तितत शासनकों सहन करना सो उस धासंक 
ब्यक्तिकी दासता करना द्वोता है। यदि न्याब केनेवारे कोंग 
न्याय छेनेमें प्रमाद करेंगे भौर भपने ऊपर ध्रन्याय दो केने 
दंगे ठो राजपदोंपर बैठे हुए कर्मचारी झासनक्षाक्तिके मदसें 
अरकर निःशंक भावसे अजापर श्षन्‍्याय दाने कंगेंगे । के 


पारतौय संविधालकौ समाठोजनी 


छोग कोई अन्वाय म॑ कश सकें इसके किए अह्ां कहीं मनुष्य- 
समाज रहता दो वहीं उच्ते अपने न्याय पानेके स्वाभाविक 
अपिकारकी रक्षाके लिए जर्थाव भपने न्याय पानेके अधि- 
कारकों किपघीसे न छुटने और किसीको न निगछने देनेके 
किए पर्वशत्र “ न्याय भवन ” जैसे नामोंले प्रजाकों न्याय 
दिछानेवाली संध्याक्षोंकी स्थापना करनी होगी और उन 
संस्थाभोंसे श्र्ति के केकर झ्पना न्याय पानेका अधिकार 
बचाता होगा । 


शासकोंके द्वार्थोर्मे राजशक्ति होनेके कारण इस कामको ए% 
दो व्यक्ति नहीं कर सकठे। शासक क्यों कि सबका बनाया हुआ 
होता है इसलिए उसे सार्वजनिक श्क्तिके प्रभावसे ही सुधरा 
हुआ रहनेके छिए विवश किया जा सकता है। शासक 
पुकाधके कहनेसे नहीं मानता। हुस कामको न्याय केनेवाली 
सावजनिक संस्थायें ही कर सकती हैं। इसके लिये इन 
संस्थाओंके पास तोप तमन्ना भोर सेन। क्षादि युद्ध सामग्री 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं है| हनके पास तो न्याय- 
निष्ठा होनेकी क्षावइयकत। है। हनका काम तो केवछ अम्याच- 
पीडितके प्रति सहानुभूति दिखाकर उसके हृदयको टूटनेसे 
बचाना, उसे न्याय दिकाना भौर समाजमें जान्ति रखना 
मात्र द्ोगा | 

न्याय सस्थाोंकी नावश्यकताकों भछे प्रकार समझनेके 
किए जापको यद्द कक्पना करनी होगी कि किसी राजकझक्तिने 
जापपर ही कोह अन्याय दाया है। लब लाप बताइये कि इस 
समय भापका मन क्‍या चाह रहा है ? इस समय क्षापका 
हृदय अपने कक्पना-राश्यमेंसे किस वस्तुकों ढूढ रह्दा है ? 
अवश्य ही ऐसे समय आपका" अन्यायपीडित हृदय अपने 
समाजकी सद्दानुभूति और श्यायनिष्ठा हूंढ रहा द्वोग। | वह 
कई रद्दा होगा कि हुप समय मेरे समाजकों मेरे साथ सद्दा- 
बजुभूति करनी आदिए मोर उसे अपना सारा बक्त छगाकर 
मुझे स्याय दिलवाना चाहिए । झौर भी नहीं तो त्यूनसे 
स्यून भत्यायके विरोधलें लपती सम्मतिले तो भेरा साथ 
देना ही चाहियूं | बात यह दे कि जब कोई अन्मायपीडित 
मनुब्यह॒दय भपने भौतिक छामसे भतीत मानबीय मनो- 
राज्यमें विचरण करता है दस समय वह स्वभावसे भपने 
समाजकी निर्मीक सइस्युभूति भर स्याधनिष्ठासे दूसरी क्या 
बस्तु हैंड ख़कता हे ? 


(५) 


इन स्थाय संस्थानोंका काम समाजकी श्ञाम्तिकी जारामें 
अखण्दपना छाना है। जिस समाजमें पुंसी संस्थाभ्रोंका 
जाल पूर दिया जायेगा, पहां कन्याथपीडनके समय मनु- 
व्यका मन हघर उचर पयअ्ष्ट धोकर जक्टे सुल्टे काम कर 
बेठनेसे बच जायेगा भौर न्‍्यायकी भीठपर श्ड़ा द्योजाया 
करेगा । ये संस्थायें अन्यायपीडित हृदयोंकों न्‍्यायका झब- 
छम्बन देंगी कोर उन्हें टूक टूक होकर उल्टा मार्ग पकडनेसे 
बचायेंगी । इनके ऐसा करनेसे पघमाजमें विद्रोह्द, बगावत 
भोर अशान्ति उत्पन्न होनेसे रुकेगी जोर उसके स्थानपर 
शान्ति स्थापित द्वो जायेगी । भन्‍्याय सहना एक राष्ट्रिय 
ब्याधि है। यह ब्याधि समूचे राष्ट्रको घुनकी भांति खा 
जाती है | जो समाज अन्याय सद्दता है, वही राष्ट्रछो भी 
छुंटेगोंका “ क्ाखेट ” बनता है। जिस समताजमें अन्यायकों 
स्थान नहीं रहता, वहां लुटेरोंके पैर नहीं जमते भौर वहां 
डनकी श्येनहाष्टि भी नहीं पढ़ती । 

यदि मनुष्य समाज मनुष्यसमाज वना 3हना चाहे तो 
उसे अपनी शान्तिकी रक्षाके किए सवेश्र न्याय संस्थाओोंड़ी 
स्थापना करके इन संस्थाभ्ोंकों अपने तन भन धनसे सघींचना 
चाहिये और फिर सझ्ूूट पढनेपर हरदीसे अपनी शान्तिकी 
सेवा केनी चाहिये । न्‍्यायभवरनोंकी सेवा करना ही मलुष्म 
समाजकी विचारधाराको न बविसदने देनेवाक! पृकमात्र 
डपाय है। इन न्याय सवनोंसे मानवसमाजकी विचारधारा 
स्यायकी भीतपर खड़ी धोजायेगी भोर समाजमें श्रान्तिकी 
धारा बिना शेक टोक बहने छगेगी | 

संसारमें तो सबंत्र भेडाचाक पाई जाती है | घारे संसा- 
रमें एक ही शढ्दी गड्मा वह रही है। सब गाज्य राश्य तो 
चिाते हैं भौर भपनेते बक्वान्‌ अस्यायी लुटेशेंको निसन- 
न्त्रण देते रहते हैं। स्वेधाघारण नहीं जागता कि सर्वे 
साधारणकों राज्य लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती | सवेसाधारण कसी राज्य नहीं मांगता। धह जब 
कभी राज्य मांगता भी पाया जाता हैं सब दूसरोंके पिख।- 
नेसे मांगता है । सर्वसाधारणको तो भ्यायकी आच॑- 
इयकता दोती दे । 

एक बात भोर भी है कि राज्य केनेयाा बननेवाकेकों 
डससे सी पदिके न्याय छेंनेवाक्का बनना चाहिए । जो 
ज्वाप के श्रकेता वही रध्य के सकेगा । जो ज्थाय बे 


(ह ) 


सकेगा वह राज्य केसे ले लेगा ? इसके भवतिरिक्त न्यायहीन 
राज्य ठो भाभिज्ञाप है और त्यायपर चादे राज्याविकार न 
भी दो वथ भी बह खयं ही एक भटल साम्राज्य हे। परन्तु 
ग्रह बड़े सारी दुःखकी बात है कि राज्यकी मांगकातों 
इछ्ा सर्वत्र सुनाई पढ़ता हे परन्तु न्यायकों मांगका 
प्रवेश भभाव है । यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
संसारमरम या तो राज्य भांगनेवाली या राज्य 
सम्भालनेवाली फेघल दो ही प्रकारकी संस्थाये 
चल रही हैं ओर न्यायखंस्थाये कहाँ भी नही पायी 
ज्ञाती |, परन्तु ध्यान रहे कि न्याय ही राज्यशक्तिका मूछा- 
बार है। जो न्याय राजज्नक्तिका भी मूल जाघार हे, किसी 
देशमें उसी स्पायकी रक्षा करनेवाली संस्थाक्षोंका न द्दोना 
पनच्नमुच मनुष्यकी घुद्धिका दिवालियापन है। न्याय छेने- 
बाली जो संस्थायें क्या परशाप्तित कोर क्या स्वशासित 
दोचों प्रकारके देज्षोंमें होनी चाद्िये थीं, वे कहीं भो नहीं 
हैं। यदी कारण है कि जाज ससारके सब राष्ट्र भत्याचारों 
ड्रपक्तियोंके भन्‍्यापी झासनके सामने सिर झुकानेवाछे परा- 
प्लीन बने हुए हैं । 
समाजमें जब अन्याया छोग उत्पन्न हुए उन्हींके साथ 
ख्य स्वायकी दुह्माई भी उश्पक्ष हुईं थी। न्‍्यायकी मांगने 
ही सज्यशक्तिकों बनाकर खड़ा किया था। समाजने राज्य 
इपफेसे अपना न्याय पानेका क्षापिक्वार स्वीकार कराकर 
ऊखके बदलेमें उसे शासम ठथा न्याय करनेका शचिकार दे 
दिया था। इस प्रकार समाजने अल्यायोसे बचनेका प्रबन्ध 
किया था। परन्तु समयके प्रवाहमें बद्दता बहता समाज जब 
शज्ानी होकर अपना ठद्दराव भूछ गया, तब वह यह बात 
श्यानमें न रत सका कि ' मेंने ही तो न्याय पानेके लिए 
बाड़ अ्रक्तिको उत्पन्न किया था। मेरा क्षप्रिकार तो राज्य- 
अछिसे बहुत केंदा हैं !। मनुष्य जाने कि मनुष्य समाजको 
डूख़् बपने अधिकारकों भूलनेका दी डचित दण्ड राजश्क्तिके 
रोंगटे खड़े करनजाले कन्यायोंके रूपमें भुगतना पड़ रद्दा हे | 
खवंसाबारणके अपने न्याय पानेके अधिकारको 
ढीला छोड देनेकां परिणाम यह हुआ कि राज्य 
संस्धाआम अपलविश्वता, उदपडता, मद्‌, अन्याय परा- 
यणता आदि आदि दोष घुस बेंठे। इन दोषोंका कारण 
या उच्तस्दश्मी वही सशुध्यसमाज-दहै जिधने जपनी राजशाके- 
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को पवित्र रखनेमें प्रमाद किया है। समाजके प्रभादसे भाजकी 
राजसंस्थायें कुछ महत्वाकांक्षी स्वार्थशोछुप कोगोंकी उच्छृक- 
खल क्री डास्थकीं या लूटका एकाजिकार बन गयीं है। सलमाजके 
अपना अधिकार भूल जानेसे ही ऐसी विपरीत घटना हुईं कि 
उसीकी रची हुईं, उसीका दिया टुकड़ा खानेवाी राजसंस्थायें 
अपनी सांको काट काटकर खाजनेवाले बिच्छूके बच्चोंकी 
भाति उसीको काट काटकर खाने लगीं और उसीपर मग 
माना अन्याय बरसाने लगी | समाजने जो कपने अधिकारकी 
उपेक्षा की उसीसे उसकी राजसखंस्थायें पक प्रकारका लुट्टकां 
ठेका बन गई । ५ इस समाजकों दम ही छूटे इसे दूसरा 
कोई न छूटे ” इस प्रकार समाजको अपने जाछमें रपेटकर 
छूटनेका एकाधिकार द्वी इस ठेकेका रूप रद गया। जबसे 
इन राज्यसंस्थाभोंको छूटके ठेकेका रूप मिक्का तबसे ये 
शासनमदसे मत्त द्वी गईं; अपनी मूछाघार प्रजाके न्याय 
पानेके अधिकारपर प्रद्दार करने छगीं शोर मनमाना यर्त्ताव 
करनेके लिए निष्कृण्टक दोगई । यदि राजसंस्था बनाने- 
वाली प्रज्ञा अपने जाधिकारको ढीछा न होने देनेके लिए 
राज्यसंस्थाक्षोंकी अपने नियन्त्रणमें रखनेके लिये इन्द्रींके 
साथ साथ न्यायभवन जैसी संस्थायें भी लड़ी कर छेती 
या किये रद्दर्ती ठो राज्यसंस्थाये अपने प्रकृतरूपमें रहदतीं 
ओर उदहण्ड न द्वोपाती | भय बिन द्वोय न प्रीति । 


समाजमें सदासे भजे बुरे दो प्रकारके मनुष्य जाते रहते हैं। 
भलोंका सवा घुरोंका लनर्ध दोता दे भोर बरोंका स्वार्थ भलों- 
का भनथ द्वोता हे । हसलियें भले बुरे दोनोंकी स्वतन्त्रता 
नामकी तो कोई बात ही दो नहीं सकती । स्वतन्त्रता भर्लों- 
की द्वी संपत्ति है ब॒रोंके लिये स्वतन्त्रता नामकी कोई श्थिति 
संभव नहीं है। भछे छोर्गोड्ी भछाईं ही उनपर दुष्टोके 
द्वार्थों विपत्ति बुला देती हे। परन्तु वे करिसघ्ती मी डराव 
चमकावसे सल्यकों छोडने और भस्त्यकों नपनानेकों उच्चत 
नहीं दोते । उनका यह रढ स्वभाव सल्यह्ेषी मदानध अव्या- 
चारीकी हत्छाकी रुकावट बन जाता है । तब भछे छोरगोंकों 
अत्याचारियेके द्वा्थों नाना प्रकारकी येत्रणायें सहनी पढती 
हैं। पापी शक्तियां उनपर धनेक प्रकारते शाक्रमण करती 
हैं। ये आक्रमण सचमुच उनपर नहीं होते, किन्तु उनके 
गपनाये हुए सत्य सिद्धान्तोंपर दोते हैं। यदि भाकान्त व्यक्ति 
सत्यकों छोड दे और उसहे अन्यायका विरोध करना हम 
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दे तो भाक्मण बंद दो सकता हे ।इसलिय इन ब्ााक्रमणोंका 
विरोध करना उस भअकेछे भाकरान्तककादी नहीं सत्यप्रेप्तो 
मनुष्य ससाजके प्रत्येक सदस्यका व्यक्तिगत तथा सामाजिक 
दोनों प्रकारका कतंब्य होजाता है । 


मानव हृदयमें सह्यनिष्ठ छोगोंके साथ जो दर्दिक सहयोग 
द्ोता है उस सद्योगको राष्ट्रकी मद्माशाक्ते बनाया जा सकता 
है । सत्यनिष्ठ छोगोंके साथ जनताका व्यक्तिगत रूपमें 
दार्दिक सहयोग दोनेपर भी सर्वे साधारणके इस द्वार्दिक 
सद्योगकों संगठित रूप न मिलनेसे मानवह॒दयकी इल 
मद्दाशाकिसे भाज तक समाजका को ह कल्याण नहीं हो सका । 
निःस्वार्थ कोगोंका सड़ठन ही सच्चा और स्थायी सद्गठन 
द्ोता है | क्योंकि वद्दी भन्‍्ततक निभता है। स्वार्थी छोमोंका 
सब्बंठन स्वार्थ भोर मौतिक शक्ति तक रददता है| उनका 
सज्ञठन स्वार्थ पूरा होते द्वी या भोतिक शक्ति नष्ट होते ही 
दृट जाता है । यदि समाज सर्व साधारणके इस द्वार्दिक 
सट्टयोग और उनकी कर्तब्य बुद्धिसे कोई लाभ उठाना चाद्े 
तो उसे चाहिये कि वद्द न्यायभवनों जेसी संस्यायें खडी 
करे । यदि वह ऐसा कर छे तो उसे समानका णकायकारी 
सुषुप्त हार्दिक सहयोग तथा कर्तव्य बुद्धिरूपी क्षक्तिका अनंत 
भण्डार समाजकल्याणके लिये प्राप्त द्वो जाय। तब ये दोनों 
भवतकके समान पड़े पड़े व्यर्थ नष्ट न द्वोते रहें । देशोंसें इस 
प्रकारकी संस्थाभोंसे द्वी सच्ची स्व॒तन्त्रताका बीज बोया जा 
सकता है | 


प्रजाकी सावेजनिक मांग पूरी होने छूगना दीं प्रजाकी 
स्वतन्त्रता या स्वराज्य है। भद देखना यद् है कि प्रजाकी 
सावेजनिक भांग क्या है ) प्रजाकी सार्वजनिक मांग केंबछ 
न्यायकी है । प्रज्ञा केवल न्याय चाद्ृती हे | प्रजा केवल 
हतना चाहती है कि कोई डसपर भ्न्याय न करे । न्याय ही 
भनुष्य समाजका बंधन हैं। न्‍्यायका बनन्‍्धन बना रहे तो 
मलुष्यसमाजसें दिन रात सुख बरखता रहता है। यदि पा 
न्याय पानेका प्रबन्ध छोड़ बैंढी हो तो अन्‍्यायी छोग 
व्यवस्था मौर शान्ति रखनेके किए बनाए हुए पढ़ोंपर बैठ- 
कर व्यवस्था जोर ध्ान्तिकी ही हत्या करने छगते हैं। 
समाजसें व्यवस्था और शान्तिकी रक्षा न्यायसे द्वी द्वोती है। 
जनताकों तो केवल स्याय चादिए। उसे न तो राज्य 
लेनेकी आवश्यकता दें और न यद सम्भव है । 


(७) 


राज्यकी मांग तो कुछ विशेष भोतिक शाक्ति रखने- 
वाले महत्वाकांक्षी लोगोंकी होती है । भोलौ-भाडी 
जनता कभो-कभी इन्दीं छोगोंकि वाग्जाछमें फंघकर राज्यके 
जयधोष करने तो छगती है, परन्तु बद अन्ततक इनके 
साथ नहीं रद्दती | इसलिय नहीं रहती कि वह चाहती है कि 
राज्ञ कोई भी करे मुझे तो न्याय मिछता रदे | वद्द न्यॉय- 
से द्वी पूर्ण संतुष्ट, शान्त तथा सखी रइती है। संसार- 
भरमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग शासनको डोरियोको 
अपने हाथांमं लेने और रखनेके नाना भांतिके 
घड़्यन्त्र किया करते हैं। इन्हें दशकी लाभ हानिका 
कोई ध्यान नहीं होता। ये तो दिन रात मच्छी 
दंढनेवाले मछीयारसक समान केबल अपना 
महत्व बढानेवाले प्रसज्ञोको ढूंढने और उन्दीको 
पकडलेम लगें रहते दे | इन छोगोंकी इस प्रदुतिने 
प्रजाका न्याय माँगना छुडवा दिया हैं। प्रजा इन छोगों 
के घोकेम आकर उस न्यायको मांगना भूल जाती 
है, जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती दे। 
प्रजाको तो केवल न्याय दी न्याय मांगना चाहिएु। न्याय 
ऐसी अनुषम तथा निर्विरोध वस्तु है कि हसे देनेसे निदेध 
नहीं किया जा सकता । प्रज्ञाका न्याय मांगना भ्रूंठ 
जानेखे स्वराज्यक्ता सच्चा रूप तो न हो जाता है 
ओर राजसत्ताकों पहले द्वा्थोमेसे निकलाऋर 
दुसरे हाथोंम करनका झूठा झगडा खडा हो ज्ञाता 
है। यह झगड़ा मनुष्य समाजकी स्थतन्त्रताको 
शासक बदलने का रूप दे देता ओर शासनमें सचाई 
लानेके उद्योगोंक्ा विस्थ्त, स्थगित और परिध्यक्त करा 
देता है । सोचिये तो सही कि न्याय लेना छोडकर 
इासक बदलनेकी इच्छा कितना भारी दे शदोह दे ! 

जो शासक भअन्यायी द्वो गया हो, प्रजाको उप्तके भनन्‍्याप- 
का विरोध करना चाहिए, उसपर शासनप्रबंधके न्यायदिंभाग 
में न्याय संस्थाओंके हाथ सावंजनिक रूपसें भभियोग चका- 
कर उसे सारी जनताकी शंखॉंसें गिराना चाहिए शोर यों 
अल्यायको सार्वजनिक रूपसें अपमानित करके उसे श्रपने 
देशमें असंभव बना देना चादिए। यदि झासक बनकर बड़े 
हुए मनुष्योंके भन्यायोंका विरोध वहीं किया जावेगा भौर 
उनसे सम्बन्ध रखनेका झूठा को त्याग नहीं दिया जायेगा 
तो वह्ठ उनके अन्याधका मूक समर्थत दी होगा । 


(८) सैविक धर्म 


कासक स्वदृह्ली दोजाने मात्से किरी देशकों स्वतस्थ 
महीं मामा जा सछता। दासनाधिकारमें कपने देश या भपने 
सम्प्रवायके प्रतिनिधियोंकों बेठा देना स्वराज्य नहीं है। अपनी 
म्यायनिष्ठापर डटे रहना ही स्थायनिष्ठोंका अपने वश्चका 
ख्राज्य है। कोई भी स्यायनिष्ठ दृद्य, स्वदेक्षी मनुष्षोंकी 
भूतेता भौर भत्याचारको “स्वदेशकी घूतता और क्षत्याचार” 
दोनेसे पूजनेको ड््ूत नहीं दो सकता। न्‍्यायनिष्ठ मनुष्य सदा 
न्यायानिष्ठाकों दी पूजेगा । भनुष्य क्षपनी क्षपनी मानसिक 
स्थितिकी ही पूजा करता है। कौन अन्यायी स्वदेशी शास- 
नको स्वतन्त्र राष्ट्र कद्दना चाद्देगा | किसी झासनहझा स्वदेशी 
होना ही यह विश्वास नहीं दिका देता कि वह बच्छा दे । 
जब शक कोई शासन अपनेकों भर्छा मिद्ध न कर दे, जब 
तक यह अपने कषब्छा दोनेका नि शह्लू विश्वात न दिला दे, 
सब तक उसे स्वठन्त्र शासन नहीं कद्दा जासकता | इृश्ी 
प्रकार किसी राष्रपर विदेशी शासन होनेसे द्वी उसे परतमन्त्र 
राष्ट्र नहीं कद्ट सकते | यदि विदेशी शासनवाछे राष्ट्रने 
लपना न्याय पानेका अधिकार न छोड! द्दोगा तो उसपर 
शासन कोई भी करता रद्दे वह राष्ट्र स्वतन्त्र राष्ट्र दी बना 
रहेगा | न्याय केना छोड देनेपर द्वी कोई राष्टू परतन्त्र 
बनता है प्रश्न होता है कि क्‍या क्पपने देशपर दूसरेका 
राह्य होने देना, न्याय केना छोड दनेका ध्वकृनत्त उदाहरण 
ठथा परवन्त्रताका थोतक नहीं है ? उत्तर यही है कि दूध- 
रोंके ह!थोंमें राजको चले जाने देना भी तो हखी बातका 
झोतक दै कि अपने मनुष्योंके द्वाथोंमे राजका द्वोनामात्र दी 
स्यायके आाधिकारकों सुरक्षित रखना नहीं है। दूलरोंका राज्य 
दोजानेपर इसका सुधार उस दूसरेके शरीरकों हटानेमें नहीं, 
किन्तु भन्‍यायकों दटानेमें ही है। सारांश यद्द है. कि दूसरेके 
स्थानपर कुछ अपने मनुष्योका बैठ जाना ही स्वतन्व्रताका 
चोतक नहीं है किन्तु भन्‍्यायके स्थानपर न्यायका सुप्रति- 
छित द्वोजाना हैं| स्वतेश्रवाका द्योतक है। न्यायमें ही स्वत- 
श्रता है। स्वदेशी मांसपिण्डमें स्वतंत्रता नहीं है। “स्वार्थके 
विरोध” सेद्दी ठो स्वदेज्ली, विदेशी तथा पराए अपनेका भेद 
आव उत्पन्न द्ोता है| स्याय ही स्वाबका विरोध पिटा देने 
बॉफी सावेजनिक सम्पद दे | न्‍्यायी मनुष्य विश्वग्यापी. 
मशुष्यसमाजका समान सदस्य है । 

जिम देशकी प्रशा न्वायमवनों जैली रूपरेखावाके साथवे- 
जनिक सजुदनोंले अपने स्याय पानेफे अषिकारपर भदी 


००००० ०भभबन्क्रफ्रकितिस 2 ि्किकीक्‍कमकमममत-3-पपतत, 
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रदेगी सौर अपने जनमतरूपी समाजबढछसे अन्यायोंका 
छूपमान तथा झोध करनेपर तुऊी रहेगी डस राष्ट्रका बाझ 
रूप परश्नासित होनेपर भी उसे परतत्र राष्ट्र कददना तथा 
दुकको विपरीत लवस्था द्ोनेपर स्वदेश्ञवासियोंसे शासित 
इोनेपर भी डस्र राष्ट्को स्वतंत्र राष्ट्र कहना बुद्धिहीनता 
होगी | इससे यह बात समझमें भाई कि प्रजाको न्याय 
मिखना ही “ किसी राष्ट्रके स्वराज्य या सश्ली स्वतन्त्रताका 
मूलरूप ” है| प्रजाको न्याय मिक्ना दी किसी राष्टमें 
४ घत्यका राज्य ” कहा जाता है । 

सत्यका राज्य घद्द राज्य है जिसमें प्रजापक्ष शासकपक्षके 
ऊपर बैठा रहता है । इपका णर्थ यद है कि प्रज्ञा न्थाप लेने 
पर तुली हुईं हो तो शासकपक्षको सचेत रहकर त्यायकी 
रक्षा करनी पड़ती है कौर भपने अन्यायोंकों छोड़ना पड़- 
जाता है। तब दासकमण्डछक अन्याय या उत्पोड़न नहीं कर 
पाता । यही प्रजाक्षा शाप्कॉपर नियन्त्रण या न्यायद॒ुण्ड 
कद्दाता है । जब झासकपक्ष के सिरपरसे प्रजञापक्ष छा न्याय- 
दण्ड उतर जाता है तब शासक छोग शाप्रनमदसे मत्त 
दहोकर शासक न रहकर “ छुटेरे ”” बन जाते हैं और प्रजा 
प्रजा न रहकर ' भेढोंका झुण्ड ” बन जाती है । हससे थद्द 
परिणाम द्वाथ काया कि यादिं कोई मनुष्यसमाज सश्ची 
स्वठन्त्रता चाहता द्वो तो उसे राध्यप्तताकों दुसरे नये 
द्वाथोंमें देनेका प्रश्त न उठाकर अपने देशकी वतमान राज 
झक्तिके ही ऊपर प्रजापक्षके सत्यका प्रभाव बेठानेझा प्रयत्न 
करना चाहिये | देंशमें सथ्यी स्वतन्त्रताको प्रतिष्ठित करनेके 
लिए स्थान स्थानपर शासनके अ्षसत्यों कर्थाव भन्‍यायोंको 
पकड़नेवाकी और उन्हें दृटवाकर देशमें शांति स्थापित कराने 
बाकी “न्याय भवन ? नामकी संस्थायें बनाकर सावेज- 
निक शक्तियोंसि उन कषसत्यों या अम्यायोंका भपमान सार्थ- 
लतिक रूपमें कराना चाहिए | यद्द काम एक जाध व्यक्तिके 
करनेका न होकर सबके मिक्कर करनेका है। अस्याय 
व्यक्तिगत विपक्ति नहीं दे। भन्यायकी घटनाकों ब्यक्तिगत 
घटना समझना मयेकर राष्ट्रिय भूछ है। भनन्‍्याय हो 
सावेजनिक विपत्ति है। यद्द विपत्ति कब किस पर नहीं 
भा खडी होगी यद कोन कह सकता है? इसकिए इसका 
प्रतिकार सी सार्वजनिक श्ञव्तियोंसे ही होना चादिये भर 
डर्म्टसे यह काम छेता चाहिए । 


[ऋमझः | 
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आपमसमें प्रेमका बरताव 
सहृदय सामनस्यम्‌ 
अविद्वेंष कृणोमि वः ॥ 
अन्य अन्य अभिहर्यत 
बत्स जातमिवाध्न्या ॥ 


अथववबेद ३॥३०१ 











आपके लिये में ये नियम करता हूं कि, ( १ ) तुम आप- 


समें कभी देष न करो, ( १) हृदयमें सदा उत्तम भाव धारण 
करो ओर (३) मनमें सवेदा शुभ विचार रखो । ( ४ ) तथा 
आपसमें एक दूसरेके साथ वैसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करो कि जैसा 
अवध्य गो अपने नवजात बछडेके साथ प्रेम करती हे । 


बाहानचानत्ञन[(हनलनत्ञन पा न 405 “] 05 न न हे हक मन कस नहर हल नल 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखाडू: ४९ ] 


छेखक-- पं. श्रीपाद्‌ दामोद्र सातवलेकर 
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शद्वा समाधान 
अबतक भारतीय संस्कृतिके विषयमें ४८ लेख लिख गये 
हैं भौर उनका प्रकाशन भी द्वो चुछा दै। पाठकोंने इनके 
विषयमें कुछ प्रश्न उपस्यित किये हैं । उनका उत्तर देना 
जावर्यक है, भ्षतः संक्षेपसे इन प्रश्नोंके उत्तर यहां दिये 
जाते हैं । 
पुरुषोत्तमरूप विश्व 
१ प्रक्ष- यह जगत्‌ विनाशी भोर दुःखमय प्रत्यक्ष दीख 
रद्दा है, फिर भी भाप इसे “ ईश्वरका स्वरूप ! किस प्रकार 
बता रहे हें । 
उत्तर- इस जगतको द्वम इंश्वरका खरूप बताते हैं, यद् 
सलय दे; क्‍योंकि सारे वेदिक ऋषि, उपनिषदोंके प्रणेता, 
गीताका उपदेश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण जादि पबने 
हस सब जग़तको इंश्वरका स्वरूप कहा है। देंखिये-- 
पुरुष एवं इृद से | ( ऋ० १०९०; यजु० ३०२; 
अथये० १९।६।२ ) 
बासुदेवः स्वेम्‌ । ( गीता० ७३९ ) 
सर्वे खलु द॒दूं ब्रह्म । 
नारायण एवेद स्वेम्‌। 
आ इृत्येतदित सर्वम्‌ । 
इस प्रकासे वेदु-उपनिषद्‌ू-गीता भ्रादि माननीय 
प्रग्थोंने स्पष्ट रूपसे कद्दा है। शर्थाव यह हमारी कस्पना 
न द्वोकर वेदादि शास्त्रोंकी कल्पना है। घर्मविषयक जब 
सन्देद्द उत्पन्न हो तो वेदशासत्रादिके बचनॉको स्वीकार 
करना चाहिये तथा वे जो कह्दें उसे मानना चादिये । 
हम [#]। 
ओ दीखता है, क्या वह सत्य है ! 
कप कहते हैं कि बद जगत्‌ लाशवान प्‌व॑ दुःखसथ है; 
क्योंकि हस वातका प्रत्यक्ष भतुभव किया जारदा है। 
ह 
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किसको क्‍या अनुभव होता है। यद्द प्रश्ष यहां गोण है । 
प्रतिदिन सूवे उद्ति होता है, दोपद्वरकों आकाझ्षमें सिरके 
ऊपर क्षा जाता है भ्षौर सायकाल अस्त द्ोजाता है, यह 
सब प्रत्येकको स्पष्ट दिखाई देता हैं । यद्ध अनुभव एक 
दिनका नहीं, अपितु प्रतिदिनका है; किन्तु श्ासोंका कहना 
है कि यद् सत्य नहीं है- नेचोंदेता नास्तमेता एकल 
एवं मध्ये स्थाता । ऐ बरा० 


सूर्य उदित नहीं होता, वह धस भी नहीं द्वोता, वह 
तो णक्ेछा मध्यमें भवस्थित दे । * सूर्य घूमता है ' की जो 
प्रतीति द्वोती दे वद्द अ्रम है, सत्य नहीं है। सह्य तो यह 
है कि सूर्य स्थिर है ओर पपिवी हमारे भासपास धूमा 
करती है, इस कारण ऐसा जाभास होता है कि सूर्य घूमता 
है, किन्तु यद्द सत्य नहीं है । 

प्रतिदिन स्पष्ट दिखाई देनेवाली बात सत्य न होऋर 
उसके सवेथा विपरीत है । सूयंको रथ?! कहद्दा जाता है । 
सूर्यका रथ प्रसिद्ध दे । निरुक्तकार रथ शब्दका कथं इस 
प्रकार करते हैं-- 

स्थिरतेरवां विपरीतार्थस्थ । 

* स्थिर द्वोनेपर भी जो ठद्ठिपरीत भर्थात्‌ धूमता हुआस 
दिखाई पड़ता है बद्द रथ भ्थात्‌ सूये है। ” स्थिर द्वोते हुए 
भी इसका विपरीत भास द्ोता है। “स्थिर ' घातूसे 
झक्षरोंका व्युस्कम भादि होकर रथ शब्द निष्पन्न हुआ है । 
स्थिर द्वोता हुआ भी यद्द चलछ दीखतठा है; णतः डप्तका 


निरुक्त 


पन्वर्थक शब्द भी लक्षरोंकों उछूटकर बनाया गया है ! 
५ स्थिर ' के 'थ' झोर “२ बक्षरको छक्टा कर देनेखे 
“२१“थ' बन जाता है । ताध्पय॑ यह है कि जो दिखाई 
देता हे या जनुभपतें भात्रा हे बद सत्य ही है, ऐस। नहीं 
है । इस प्रकारके भनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


(१० ) 


बालकोंका अनुमव 

छोटे बच्चोंको पढ़ना दुःखदायी प्रतीत होता है; किन्तु 
वही भन्तमें सुखदायी सिद्ध द्वोता है। इसडिये ज्ञाम्चपद्ध- 
तिके अनुसार अनुभव करना चाहिये । श्ाख-दृष्टि सच्ची 
हुआ करती दें । शाख्त्र-इशिमें बहुत वढा अनुभव संगृद्दीत 
धोंता है; मत; शाखत्र-इष्टि सत्य है। दसारा अनुभव कदा- 
खितू गछत हो; किन्तु शास्त्र गत नहीं होता । 

यदि अजुभवको बताना ही शाखत्रका उद्देश्य द्ोतो 
झाख्रकी भावश्यकता द्वी नहीं है। वह तो आबालबृद्धको 
होता दी हैं। इसी क्षनुभवकों सीखनेके लिये शासख्तरके 
कष्ययनकी कोई आचरयकता नहीं है | शास्त्र स्पष्ट सद्यको 
कहता है; भतः शाखका अध्ययन करना चाहिये | देखिये- 
प्रत्येक सनुष्य यह समझता हैं कि ' में ? शल्प हूँ। किन्तु 
झास कद्दता दे कि “त्वे ब्रह्म ! भर्थात्‌ तू बहुत बड़ा 
झक्ति-पुंज है। यह कथन अनुभवके पर्वधा विपरीत है । 
यहां भी शास्त्र सत्य सिद्ध हुआ और खबको द्ोनेवाला 
अनुभव भसत्य दे । 

इसी श्रकार यद्द जूगत्‌ नश्वर एृवं दुःखमय भासता है, 
फकस्‍्तु यह सब इश्यमान वस्तु सर्च खलु द॒द ब्रह्म ' 
सचमुच ब्रह्म है, भर्थाव्‌ सच्चिदानन्दुमय है, , ऐसा शाख्र- 
कथन है | जगतके इस इश्यमान शास्त्रीय (सच्चिदानन्द 
स्वरूपको समझना चादिये। 

गीताने ' बासुदेवः सर्वे! कहकर यह्द स्पष्ट किया दै 
कि यद्द सब वासुदेवका स्वरूप है। क्या-वासुदेवका स्वरूप 
दुःखमय होंना सम्भव है ! नाशवान्‌ द्वोना सेस्मव है? 
कदापि नहीं | क्षतः इमें शासत्रकरो इश्सि ही हसका अनु- 
घन्धान करना चाहिये। 

जिस प्रकार किसी बाढककों लगता है कि अध्ययन 
दुःखमय है, इसी प्रकार साधारण मनुष्यको भासता है कि 
यहां क्लेश द्वो रद्दा है; किन्तु हसका डीक पता छगना तो 
शासख्रीय इश्टिकोणसे दी सम्भव है । 

रूपान्तर होता है 

ग्रह विश्व रूपान्तरकों प्राप्त होरहा है । रूपान्तरका थे 
नष्ट दोता नहीं हे। रूईका सूत, सृतका कपड़ा कौर कपडे- 
का पोषाख बनकर जो रूपान्तर हुआ है वह किस्तीका भी 
किसी प्रकारसे नाश नहीं हुमा है। मिट्टीका बढ बननेपर 
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या सोनेके जेवर वननेपर कुछ नष्ट नहीं हुआ । रूपास्तर 
होना तो विश्वका स्वभाव ही है | इससे सथ खानेका कोई 
कारण नहीं है | यद्द रूपान्तर तो भानन्द॒दायक दे । रूईं, 
मिट्टी और सोनेसे क्मशः पद्च, घड़ा और लाभूषण बन 
गये । ये समस्त पदार्थ मनुष्यके छिये सुखकी धृद्धि कर रहे 
हैं। वीज, धक्ष ओर , उसके फक-फूलोंका ना एक प्रका- 
रका रूपान्तर ही है | ये सब भनुष्यके सुख्को बढ़ा रहे हैं, 
फिर यद्दां दुःख कहां है ! यदि मनुष्य विचार करे तो उसे 
विदित हो ज्ञायगा कि यह विश्व मलुष्यकों सुख पहुंचा रददा 
है भोर खुखके लिये दी दे । इस सुखछो अपने उपयोगमें 
छेकर वह प्रतिक्षण भानर्द पारद्दा है। ऐसा होते हुए 
उसको दुःखदायी कद्दकर निन्दित करना किसे उचित 
प्रतीत द्वोगा ? 

बुद्धने संसघारका एक पा देखा भोर उसीको सत्य मान- 
कर प्रचारित किया क्षतः उसके विचार सवोड़पूण न द्वोकर 
एकांगी हैं । शाख्तर-दष्टिसे ' विश्व इश्वरका स्वरूप है ! यह 
सत्य दे तथा “ वद् दुःखदायो है ” यह कथन झसल्य है। 
हमें उस विश्वका उचित उपयोग करना नहीं भाता, अतः 
हमें दुःख प्राप्त द्ोता है। किन्तु यद्द विश्वका दोष न दोकर 
हमारा दोष है । मलिप्रकार विचार करनेपर यद्द स्पष्ट हो 
जाएगा कि हमारे लज्षानसे दमें दुःख होता है, बास्तवर्मे 
विद्वव दुःखदायी नहीं हैं | 


दुःखमय जगत 


२ प्रश्ष- ससारतें दुःख भरा हुआ हैं, हस बातसे 
केसे इन्कार किया जा सकता है? क्‍या रोग, रूध्यु, 
अपरुत्यु भादि दुःखोंसे यद्व संसार भरा हुणा नहीं है ? 

उत्तर - इस ससारमें रोग है, अपरूत्यु है भोर जो 
जन्मता है उसकी रुत्यु दोती है। भतःइससें रोग, भपरूत्यु 
भौर खत्यु नहीं हैं; ऐसा कोई भी न कह सकेगा। किन्तु ये 
सब जुरे हैं, घातक हैं या सहायक हैं?! इसका विचार करके 
देखना चादहिये। यदि किसीकी अत्यु ही न दो तो जबसे 
सृष्टि बनी है तबसे भाजतकके सभी मजुष्य जीवित रहेंगे 
भोर परिणामस्वरूप हस धरापर पैर रखनेका सी स्थान 
नहीं रहेगा। अतः मुस्युके द्वारा स्थान खाली होते १६हवते हैं 
झोर नये उत्पन्न होनेवाछोंके छिये स्थान मिलते रहते दें। 
यदि झृत्यु भवांइनीय हो तो जन्म भी मवांठनीय दोना 
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चादिये। ऐसी स्थितिमें घरमें जन्म केनेवाके वालकका आन- 
न्द हमें किस प्रकारसे प्राप्त होगा मध्य है इसीछिये इसमें 
जनन्‍मका आनन्द प्राप्त द्वोता है । 

पुत्र-जन्मके उत्सव करनेका भवसर न आना कितनी बड़ी 
आपत्ति है | प्रश्नकर्ता पुन्र-जन्मका भाननद तो केना चाहता 
है; किन्तु उसे अपने किसी बढेकी झृत्युका दुःख नहीं 
चादिये | वास्तवमें देखा जाए तो स्ध्युक्री पाश्चसूमिपर 
जन्‍्मका लित्र भव्यन्त डठावदार दीखता है | 

आधि-व्याधि 

यही बात रोगोंके विषयमें है। मनुष्य स्वच्छतापूर्वक 
रहेगा, यम-नियप्तका पाछन करेगा, त्रह्मचयंका पाछन 
उचित मर्यादातक करेंगा तथा स्वास्थ्यके नियमोंका पान 
करेगा तो उसे रोगोंका कष्ट नहीं होगा। शरीरमें मल सचित 
दो जानेपर डस सछको बाहर निकाछ फेंकनेका निस्तगंका 
नियम दै । इस नियमके अन्तर्गत निसर्गक्ी कोरसे जिस 
उपायको काममें छाबा जाता है घद्दी रोग है। लर्थात्‌ 
मनुष्यके किये हुए पापोंको धो ढाकनेके लिये निसर्ग जिस 
डपायका अवछम्बन करता है उसे रोग कहद्दा जाता दे। 
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अतः रोग तो मानवके लिये द्वितकारक ही हे । 


घरकी साफ सफाई करते समय कष्ट तो होता ही है; 
कन्तु परिणामस्वरूप जब घर खच्छ हो जाता है तो वही 
झानन्दुका कारण बन जाता है । यद्दी बात रोगोंके विषयमें 
है। मनुष्यका रहन सदन यदि ठीक होगा तो उस्ले रोग हो 
ही नद्दीं सकते । मनुष्य गकतियाँ करता रहता हे भोर 
बदछेमें रोगोंको लामन्त्रित कर छेता है। ऐसी स्थितिमें 
रोगोंको कोसनेसे क्या काम ? सारांश यद्द है कि रोग एवं 
मृत्युसे डरनेका कोई कारण नहीं है ।ये सब तो मनुष्यके 
छिये सद्दायक दी हैं । 

मृत्यु ईश्वर 

बेदोंमें ' सध्यु ' इंश्वरकी ही एक पंज्ा है । सृत्यः सर्वे- 
दरस्थाई ।( गीता १०-३४ ) सबका हरण करनेवाछी रृत्यु 
इंश्वरका ही एक स्वरूप है, यह बात स्वयं भगवान्‌ भरी- 
कृष्णने कद्दी है। जन्म भौर मृत्यु इंश्वरके ही रूप हैं । वेद, 
उपनिदद्‌ जोर गीताका यद्दी कहना हे कौर यही सत्य ज्ञान 
है; लत: इसे समझ लेना भावश्यक हे । 


( ११] 


नाशवान्‌ जगत 

३ प्रश्न - जगत्‌ नाशवान्‌ दिखाई देनेपर भी उसे 
ईश्वरका स्वरूप केसे माना जाय ! 

वेदिक ऋषि, उपनिषदोंके द्रष्टा एवं श्रीमद्‌भागवतके 
उपदेशने * इस सम्पूर्णी परमेश्वरका रूप ' माना है । 
गीता १ थो अध्याय विश्वरूप इंश्वरका ही रूप है, यह 
बतानेके लिये ही कहा गया है| हसी विश्वर्ूपमें समस्त 
कौरववीर सेन।प्रद्वित मृध्युकी डादमें प्रवेश कर रहे हैं, 
लनेक वीर विश्वरूएकी डाठसें चिघल दिये गये हैं, कुछ 
मरे हुए पड़े हैं क्षार कुछ निरुपाय द्वोकर उस सत्युकी डाढके 
नीचे घुस रहे हैं । वह्दोपर यह विश्वरूप ईश्वर कृठता है कि 
में कार हूँ कौर लोगोंका विनाश करनेके किये दी शाया 
हैं।” यद्द सम्पुण नाक्वान्‌ विश्वरूप ही इश्वरका रूप है । 
इस्ीका गीताने प्रतिपादन किया है । 

यदि रुव्यु द्वी परमेश्वरका रूप है तो यह प्रश्न ही लसइत 
हो जाता है कि ' सृत्यु किस प्रकार इंश्वरका स्वरूप है? 
जन्म-रुत्यु भादि सब इंश्वरके भाशित्वमें एकरूप द्वो गये 
हैं। जिससे यद्द सब उत्पन्न द्वोता है, जिसकी शरिसे 
जीवित रदइता है भौर नष्ट द्वोकर पुनः |वलीन द्वो जाता है' 
उसका नाम ब्द्या दै। इस प्रकार जन्म, जीवन, मुस्यु भादि 
सभी कुछ-मानवइशिसे चादे जो कुछ दो -उस इंश्वरका दी 
स्वरूप है भोर यद्दी पमस शाख्रकारोंका पिद्धान्त हैं | अतः 
भनुष्यकों डचित है कि वहद्द इसीकों मानकर पता व्यवद्दार 
करे। यदि वह स्वयं इसे न समझ सके तो गीताश्ासत्रको 
प्रमाण मानकर उसीके अनुसार भाचरण करे झोर शने:शनेः 
डसे समझनेका प्रसत्न करे। 

अंध विश्वास 

४ प्रक्ष - बिना समझे फेघछ श्रद्धासे माननेकी बात 
क्या अन्धविश्वास नहीं है ? 

उत्तर - जो भगवदूगीताके वचनकों मानना अन्ध- 
विश्वासी होना समझते हों उन्‍हें चाहिये कि वे विवेकपूर्वक 
जागरूक बनें तथा एक भी बात बनन्‍्धघे बनकर कभी न 
मानें | अगवदुगीताके वचनोंकों तो वे है! मानें जिनका यह 
हक़ विश्वास धो कि गीता विश्युद्धू दृष्टि प्रदान करनेधाली है। 

घरमें कोई बीमार पढ़ जाय तो सित्र आाते हैं कौर 
झपने विश्वासके किसी वेद्यको बुढानेकी सका देते हैं । 


( १२) 


चैच्य घुलाया जाता है जोर उपचार शुरू होता हैं। ऐसे 
अवदसरोपर अन्धविश्वास द्वार! ही वैधको बुलाया जाता है, 
फिर काद्दे उसका परिणाम भरा दहोया घुरा हो, क्यों 
पद्चिके भनुभव करके धुराना सम्भव ही नहीं रदह्ता। ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं । जो कुछ करना दो चट्द विद्यारप॒वक ही 
करना चाहिये, यह कथन सर्वथा सत्य है; किन्तु माननीय 
बअ्रय या शास्त्र अथवा महापुरुषोंपर विश्वास रखना काभ- 
दायक दी रहता है। हन सबके प्रति विश्वास रखकर, 
कभी मी काभ नहीं हो सकता। सदेव कनुभव प्राप्त 
करके कोई काम करना असम्भव है, यद्द तो फेवल कदना 


ही सरक है । 
श्रद्धा और विश्वास 


हमने यहाँ श्रद्धा भोर विश्वासके मद्दृश्वका वर्णन किया 
है । इस बणैनमें हमने इससें क्षवास्थित छाम एवं दानिकी 
डपेक्षा नद्दी की है। भ्रद्धा एवं विश्वासके मध्यबिंदुको 
कायम रखना तथा उस बिन्दुपर समभावसे कषपने मनकों 
स्थिर करना भ्रव्यन्त कठिन है। श्रद्धा भावश्यक है। अद्धासे 
छाम द्वोता है, ऐसा कइनेपर इसी श्रद्धाके अन्दरसे प्रार्थ- 
नाकी दीवारें, प्रार्थनाके चक्र, सामुदायिक प्रार्थन। करने- 
बाली संस्यायें, रामनाम कागज़पर छिखाकर उसका द्विसाब 
रखनेवाली संस्थायें उत्पन्न होती हैं। इन सबको देखकर 
यद्वि कोई कहे कि विश्वास एवं श्रद्धा कम करो तो उसका 
फल यह द्वोगा कि हमारा मन क्षश्रद्ध होकर किसीपर भी 
विश्वास नहीं करेगा। यह है मनकी अवस्था, अतः बहुत 
पघावधानीसे ब्यवद्दार करनेकी भावईयकता है। इस स्थान- 
पर इस विषयमें केवल इवना दी सुझाया जा सकता है। 
इससे भधिक छिखना अनावश्यक है । 


श्रद्धाकी मर्यादा 

श्रद्धासे होनिवाले छामकी एक सीमा है। हमारे शरीरके 
अन्दर जद्दांतक मनका क्षेत्र है वहांतक प्राथमिक क्षवस्थामें 
रोग दूर द्वो सकते हैं कोर उनकी उरपत्ति भ्री रूक सकती 
है। यह सब भ्रद्धासे सम्भव है। किन्तु बाह्य जगत॒की चाहे 
जो बाव अद्धासे द्वो जावेगी, पुसा मानना उस श्रद्धाका 
दुरुपयोग करता है। हुस बातका विवेक शानसे सम्भव हे। 
मनुध्यको इस मानसशाखका कान करा देना आवश्यक है। 
भर्थाव्‌ उसे श्रद्धा द्वारा खयंका लाभ कर कछेना चाहिये 


देदिक धर्म: 


जनवरी रश्षप 


झौर ज्ञानके द्वारा विशासका अतिरेक न होने दे। जानके 
साथ श्रद्धा मपेक्षित हैं । ज्ञानरहित अद्धा लनपेक्षित् हे। 
श्रद्धासे क्या परिणाम होता हे, यद्द बात ज्ञान द्वारा विदित 
द्ोती है तथा जो शानी द्ोता है बद्द अपनी झदासे श्रसीष्ट 
परिणाम निर्माण कर सकता है । 


आत्माका स्वराज्य 


शरीर, इन्हिय, मन, बुद्धि और भ्ात्माकी शाक्ति एक 
क्षपेक्षा दूसरकोी कषघिक है तथा वारिष्ठशाक्रेके भधीन नीचेकी 
द्ाकियाँ काये करती हैं। इस बातका ज्ञान उपनिषदोके 
सननद्वारा हो जानेपर उसके द्वारा ( स्व॒थकी श्रात्मबछंकी 
अद्धासे ) अपने अन्दर तथा दूसरोंके मनपर बहुत काफी 
इष्ट परिणाम निर्माण किया जा सकता है। धात्मज्ञानक्े 
द्वारा उत्पन्न द्वोनेवाली यद् श्रद्धा काभदायक द्वो सकतो 
है । इसके द्वारा दानि कभी भी नहीं द्वो सकती। जिन्हें 
अत्मक्ञान नहीं दोता उनमें बदनेवाक्ी श्रद। निरी भन्ध-- 
श्रद्धा रदती दे भोर इससे बहुत अषिक द्वानि दो सकती है। 

बेद, उपनिषद्‌ एवं गीताके युगतकका, सम्पूर्ण साहित्य 
देलनेपर यद्द विदित हो जाएगा कि उन युगोंमें श्ानजन्य 
श्रद्धा थी । पुराण, बुद्ध एवं सन्‍तकाक्के पश्चात्‌ भोकी 
झानद्दीन श्रद्धा उमड़ पडी है। हमारी श्राधीन परम्प्राके 
अनुसार सत्युगर्मं ज्ञान एं सात्विकता लधिक थी | भागे 
चलकर हसका प्रमाण कम होता चछा गया | इस आधार- 
पर यह बात स्पष्ट हों जाती है कि वेदिककालमें क्लान एव 
श्रद्धाकी समतोझ जवस्था थी, कलियुगमें यद्ध सन्तुकन 
नष्ट होगया भर क्ानरद्दित श्रद्धा बढ गईं। आज हमारा 
यह फते्य होना चाहिये कि हम जनसाधारणमें क्ञानका 
असार करके ज्ञान -भोर अद्धाके सन्तुझनकों स्थिर करें 
जिससे कि क्षन्धश्नद्धासे दोनेवाही दहानिकम को आ सके 
ओर ज्ञानयुक्त भ्रद्ासे छाम् पहुंचाया जा सके । 


हमने अपने पिछले छेखॉमें थद्ठ बताया है कि छुद्ध पूचे- 
काछमें क्षर्याव्‌ वेदिक एवं डउपनिषदोके समयमें भारतीय 
संस्कृति विद्यमानू थी । इस युगमें जो सस्कृति थी षह्दी 
वासतवमें भारतीय संस्क्राति थी। इस पमय ज्ञान एवं 
श्रद्धाकों सस्तुछित रखा गया था; क्रत क्षाजकी तरद्द उस 
युगमें अन्धश्रदाके किये कोई स्थान नहीं था। यह बाद 
डक्त अ्रन्थोंसे विदित द्वो जातो है । 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


मजनसे तन्मयता 
७ ध्श्च- मजनके द्वारा तन्‍्मयता उत्पत्न होती है; 
क्योंकि यह बात अजुभवके द्वारा सिद्ध हो चुकी है। फिर 
लाप भजनके लिये निषेध क्यों करते हैं ! 
उच्र-- दमने भजन द्वारा होनेवाली तन्मयताका 
निषेध कभी नहीं किया । यद्द सत्य है कि ऐसी तन्मयत्ता 
दोती हैं। भजन द्वारा सुज्ञ एवं जज्ञ दोनोंको एक स्थानपर 
छाथा जा सकता है, यह हसकी एक बडी विद्येषता है । 
तन्मयताका प्राप्त दोना, एकतानताकी प्राप्ति, सनकी प्रस- 
ख्ता आदि सब पत्य है; किन्तु यह सब तभी सम्भव है 
जब यथोचित रूपसे सज़न किय्रा जाय | ऐसा करनेपर 
भौर भी बहुतसे छाम सम्भव हैं। किन्तु इस प्रकारके लाभ 
बर्तेमान प्रणालीसे सम्भव नहीं हें । 
भजनमें शब्दोंका उच्चारण करना बाणीका काम है, क्रथंका 
मनन करना मनका कारये है छोर अर्थका क्षनुष्ठान करना 
इन्द्रियसहित शरीरका काम है। इस प्रकारसे सर्वाक्नीण 
जनुष्ठान होनेपर दी उसका वास्तविक छाम मिक सकता 
है। भाज तो केवकछ वाणीका द्वी काथे भवशिष्ट रद्द गया 
है । भतः सिद्धि क्ंशतः मिलती है। परिणाम यद्द द्ोता है 
कि भजन द्वारा समाज यों राष्ट्रके विशाल क्षेत्रमें जो छाभ 
दोना चाहिये बह नहीं दोता । ' विष्णु सदखनाम * गणेश 
खसदस्तनाम * क्षादिके विवरणमें पका सविस्तर विचार किया 
गया है । पाठक इसे वहां देखें | हमारे कददनेका उद्देश्य यदद 
है कि जनता सर्वाह्ञपू्ण भजन करें । 


केबछ एकतानता पिद्ध कर छेनेसे मानवकी उन्नति नहीं 
हो जाती | मानबका पूण विकास यदि कषपेक्षित हे तो 
इसमें मानवताकी इष्टिसे सामथ्ये उत्पन्न होना चाहिये । 
घुरुषका पुरुषोसम बनना चांद्विये। इस ध्येय प्राप्तिके 
छिये सर्वाज्ञपूणे भजन करता चाहिये। भीष्मने युधिष्ठिरको 
बविष्णु-लदस्ननाम स्तोन्रका फल बताते हुए यह केड्डा हे कि 
हूसके जप करनेसे आद्वाण शानी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य 
घनसम्पन्ष तथा झद ुस्ती दोता हे | परतस्त्र स्वतन्त्र होता 
है। इन फर्कोंकी इसी' अन्ममें प्राप्तिक लिये लवक्षिपूर् 
सजन करना चादिये | ाज आंखिक भजन द्वोता है; क्षतः 
छास मी भांशिक ही सिझला है । हम इसके द्वारा पूर्ण 
छाम क्‍यों न कर हें 
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साधुप्तदोंने मज़नकी परिपाटीको भ्रोत्साइन ढिया। 
किन्तु डन्द्रोंने केंवकछ छाब्दोंका जप ही किया हे। मनन एज, 
अलजुष्ठायकों कोर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। यदि 
उन्दोंने इस कोर ध्यान दिया धोंता तो उसका परिणाम 
भाज इसें दिखाई पडता। विष्णु-सदखनामका अध्ययन 
करनेपर दम अपनी सरुटि जान सकते हैं। पाठक इनका 
विचार अवश्य करें | सजनकी पद्धति तो नेदिककालसे है- 

नाम नास्ना जोद्दबीति पुरा सखर्यात्‌ पुरोषसः । 

( अथवब ० ) 

“ सूर्योदयसे पूत नामका अप किया जाता है ' ऐसा वेद 
कद्दता है-- 

कस्य नून॑ कतमस्यामसृतानां मनाभद्दे चार 

देवस्थ नाम । ( ऋग्वेद ) 

“किस देवका सुन्दर नाम्त हम डच्चारण करें? यह 
झुनःशेप कद्द रदा है। इसका यद्द आशय स्पष्ट हे कि, 
£ क्षमर देवोंके नामका जप हमें करना चाहिये ।! पू् कालमें 
नासोंका जप मननपूर्वक होता था । मन्त्रका अथे दी मनन 
है ( मननात्‌ मन्तरः ); गर्थात्‌ मन्त्रका मनन आवश्यक है। 
मनन द्वारा जपकर्ताके सामने उनच्नतिका कार्यक्रम स्वयमेव 
उपस्थित द्वो जाता है। भ्र्थात्‌ उसकी सर्वाक्नीण उच्चति हो 
जाती है। भाज धममेंसे यद्द विचार विलुप्त दो गया है । 
शलाज यह धारणा बन गईं हे कि सन्त्र-जप फेबछ इटनेका 
काम दे । वेदिक युगमें वह मननका विषय होनेके कारण 
तब भोर भ्षबके परिणामरोंमें क्षाज हतना मद्दान्‌ अन्तर 
दिखाई दे रद्दा है । 

मनोमरच्छना 

है प्रश्च-- भजन द्वारा जो एकतानता द्वोती है उसे 
आपने मूच्छा किस प्रकार माना है ? 

उत्तर-- मूर्च्छा शब्दका प्रयोग करनेसे कोई द्वात्रि 
नहीं हुई है । मनका जागृत अवस्थाका व्यापार बन्द दो 
जानेपर जो स्थिति निमांण द्वोती है वह्दी सूर्च्छ है। इस 
सूच्छाका उद्भव अनेक प्रकारसे सम्भव है। झिसी भी: 
पदार्थपर मनको छूगातार एकाप्म कर देनेपर यह कवस्था 
प्राप्त हो सकती है | ध्वनिपर मनको शकांग्र करनेसे भी 
यद्द अवस्था प्राप्त द्वोती है। लौपाजि प्रयोग द्वार; मी मनके 
व्यापार बंद किये जा पकते हैं; किन्तु यह प्रकार सबसे 
निम्त खरका है। चित्तकी एकाग्रतासे मनोव्यापार बंदू 


(१४ ) 


फरना बहुत उश्चावस्थाका निदशेक है। शब्दकी बडी 
गजना करके उसमें मन रसाना भी एक प्रणाली है, भजन 
द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है । अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि- 
पर सनकों छगाना दूसरा प्रकार है, श्वासके शावाजपर मन 
छगाना तौसरा उपाय है और अनाहत ध्वनिका भवलम्वन 
करता चौथा उपाय है, इस प्रकारके क्षकक उपाय मनको 
सब्ध करनेके हैं। हन सभी उपायों द्वारा जाग्रतीमें कार्य 
करनेधाक्षा सन स्तब्ध हो जाता है । मनका स्तब्ध द्वोना दी 
सूच्छो दै। मनको धक्का छग़नेपर भी यद्ध अवस्था प्राप् 
होती है, किन्तु डस अवस्थामें घबराहट दोनेके कारण 
इससे छाभके बदले हानि होती हे 

नाताग्रदाष्टि या भूमध्यटष्टि रखनेपर भी भनोम्‌च्छेना 
हो जाती है | साधन मापमें कुछ अधोरपंथी निकले हैं । 
इन्होंने मद्य, भाग कौर गाजा जादिके प्रयोग द्वारा भी 
मूच्छा छानेका प्रयत्न किया है। तबसे इन छोगोंसें इन 
ब्यसनोंका प्रचक्तन हुआ। है । जाग्रत झवल्थाका मन इन 
मादक पदाथो द्वारा मार्व्छित द्वो जाता है; किन्तु थे पदार्थ 
सर्वदोपरि हानिकारक होनेके कारण किसीको भी इनका 
झवछम्वन न करना चाहिये । इनके द्वारा यश्यपि मन मूर्छित 
होता है तथापि इनका भवरूस्थन करके कोई भी आजतक 
घहुत उंची योग्यता प्राप्त कर सका दो, ऐस। नहीं दीखता । 
ओषाधि ड पार्थोका भी कवलूम्बन उचित नहीं है । 

प्रथम किन्‍्हीं भवलम्बनो द्वारा चित्तेकाग्न्य करना चाहिये 
भौर फिर इस शम्यासको घीरे घीरे बढाना चाहिये । साथ 
हो बह समझ छेना चाहिये कि धुद्धि, सन, इन्द्रिय कौर 
शरीर कष्मा,खुद्धि व मनकी सचालक शाक्ति है, में यर्दोका 
झजिपति हूँ और मेरी इ5छाके क्षुसार अद्दौंका काय होगा । 
इन सार्वोकों मनमें धारण करके हमें स्वयंका राज्य यहाँ 
चराना दे; भोर किसीका अधिकार यहाँ न चछेगा । इस 
प्रकार सनका दृढ निश्रय अपेक्षित हैं । इतना द्वोनेपर मनको 
एकाग्म करनेकी इच्छा करे, तथ फहदीं वद्द जीरे धीरे स्तब्ध 
डोने छगता है । शानके साथ मनको एुकाभम करनेका यह 
खरछ उपाय है । 

इन अनेक उपायोंसे मन स्तब्ध होजानेपर बुद्धि अपना 
कार्य करने ऊगती हैं। यद्ध अवस्था देशकाकातीत मानी 
ज्ञाती है। बुक स्थानपर बैठकर दूरका दीखने छगता हे 
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अथवा समझने ऊगता है। यह सब सनकी स्तब्चावस्पारमं 
ही द्ोता है। इस स्थितिकी प्राप्ति दोने या न द्वोनेपर भी 
मनके स्तब्घ द्ोनेपर उसकी शक्ति बढने छगती है। इस 
बढ़ी हुईं शाक्तिका उपयोग विश्वसेवाके लिये होना चादिये। 
मनोमूच्छना हो जानेपर जो वह समझते हैं कि सनोमूच्छना 
दधोजानेपर दम कृतकझृत्य दो गये वे भूल करते हैं । 

ब्यायाम करके शरीर सुदढ द्योजानेपर डसका उपयोग 
नगरकी रक्षाकै लिये द्वोना चाहिये | इसी प्रकार योगादि 
साधन द्वारा मनके स्थिर होनेपर तथा उसकी शक्ति बढ 
जानेपर उसे जनताजनादेनकी सेवा कगाना चाहिये । 
यह न करके साधक छोग अपनी ही तन्द्रामें निमझ रहते हैं 
ओऔर हस प्रकार स्वमको कृतकृत्य मान छेते हैं । वास्तवमें 
यद्द भूल है। योगसाधन शरीर, इल्ह्रिय, मन भ्ादिकी 
शक्ति बढानेके साधन हे। इसके द्वारा शक्ति बृढ्धि द्दोजानेपर 
क्या करना चाहिये, यद्द निश्चित है । इस निश्चित कार्यको 
जो न करेंगे उनकी अ्भिषृद्ध शक्तिका क्या डपयोग ? 

शक्तिका उपयोग 

स्यायाम द्वारा मलुष्यने भपने शरीरकों सशक्त बना 
लिया, किन्तु हस शक्तिका नगरकी या राष्टरकी रक्षाके छिये 
यदि उपयोग न किया तो उसकी यह अभिदृद्ध शक्ति ब्यर्थ 
होगी । 

इसी प्रकार मनके ह्थिर होनेपर, डसकी 'चेचछता दूर 
दोनेपर शक्तिका संचय दो जाता है, भवः इस शक्तिका 
डपयोग सध, ज्ञाति एवं राषके उपयोगके छिये दोना ही 
चाहिये । 

जिस प्रकार द्वाथ दीधे काऊुतक ऊपर रखकर सुखा 
छेनेपर वद्द निशययोगी बन जाता है उसी प्रकार मनका 
होता दै। भाजके साघक मनकी स्थिरठा प्राप्त करते ही 
स्वयकों कृतकूल मानने छगते हैं और फिर समाजकी 
दह्टिसे वे सवेथा। अकमेण्यसे दो जाते हैं। जाज सर्पत्र यददी 
दोख रहा दे लोर यही भारी मूछ है। एम ए. द्ोनेपर, 
चैशध बननेपर यदि कोई धरमें ही केवल पडा रददे तो छोग 
जिस प्रकार उसे मूखे कद्देंगे उप्ती प्रकार मन स्थेयेकी सिद्धि 
होनेपर उसका उपयोग सम्ताज भौर राष्ट्रक किये न करने- 
वाकेकों भी कहा ज्ञापुगा। जाज इसीका निदुशन घतवंत्र हो 
रहा है, यद्द दम पूर्व भी कद्द चुके हैं । 


>न्न्‍ू«_्म्मा ० व व्ाभ-न-बमनन 


भाषा मीमांसा 


[ ढेखक-- श्री, पं. शिवकुमार मद्देशदत्त शुक्ल, विद्याभूषण ] 


शिक्षावल्ली 

शिक्षाशास्में खर भोर स्यंजनोंका निणंय कौर इनकी 
गातिवोनि उद्यारणादि नियमोंका स्पष्ट डछेख किया गया 
है। 

तेत्तिरीय डपनिषदमें शिक्षोपानिषदवल्ली शिक्षाध्यायमें- 
<४ शिक्षां व्याख्यास्यामः | वर्ण: | खरः । मात्रा | 
बलम्‌ | साम सनन्‍्तान! | इृस्यादि 

वर्णे- यहां वणे पदसे भकार आदि वर्णों ( अक्षरों ) का दी 
प्रथम विधेश्वन किया गया है, वस्तुतः कुछ वर्ण ६४ द्वोत हैं । 

स्वरः८ उदात्त भनुद्ात्त खरित भदसे खरोंकोीं जानना 
चाहिये, मान्ना/८ हस्॒ दीर्घ शोर प्छुत इन उद्यारणोंका 
भेद काछ-समयके नियमसे जानना चाहिये जेसे-- 

एकमात्रों भवेदूभस्वो द्विमात्रो दी्घ उच्यते ॥ 

तिमात्रस्तु प्लुतो श्षयों व्यज्षन चाधमात्रकम्‌ ॥ 

क्ष-आ-का३-इनका ऋमसे हस्व दीर्घ प्लत भोौर कू ख़ ग्‌ 
हस्यादिका अधे मात्रा उच्चारण कार दोता हैे। कु+भ-क 
यद्द पूर्ण उच्चारण है । 


वर्णोके स्थान प्रयत्न 
नहायं चिता व्यंजनस्थोश्वारण सम्भवतीति 
माष्यम्‌ भर्थाव्‌ भच खरोंकी मदद छिये बिना ब्यंजनोंका 
पूर्ण उच्चारण द्ोता दी नहीं है। जैसे स्वर युक्त ब्यंजनका 
कि की कु कू के के को को | इस्यादि द्वोते हैं । 
बलमू- बल शब्दसे वर्णोके स्थान भौर प्रयरन बतलाये 
गये । 
अष्टों स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। 
जिहामूलं च दन्ताश्व नासिकोष्टो च तालु चल ॥ 
पा. शि. १३ हो 
अभा क खा ग ध छू और विससे 
इनका कण्ठ स्थान है । 
इृहं चछजस मभोर या 
इनका तालु स्थान है। 
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इनका मूर्चा स्थान हे । 
लुलुतथद्घनभोरल्स 


इनका दन्‍्त्य स्थान है । 
उऊपफवभमप्त इनका ओछठ स्थान हैं । 
भमकणनभौर शजुस्वार 
इनका नासिका स्थान द्वोता है। 
ए ऐ का कण्ठ भोर तालु स्थान है । 
क्रो भों का कण्ठ कौर ओएछ स्थान है । 
व- का दन्‍्त शोर भोष्टस्थान द्ोता है। केयट कोर 
पाणिनी भाचार्य दन्तके निकट होनेसे- ' दन्त्योष्ठधा व 
ऐपा मानते हैं । 
- काल्यायन प्रातिशाख्यमें भी व का ओष्ठ ही स्थान है। 
चर शबदसे शिक्षामें प्रयत्न भी समझना चाहिये, वर्णोके 
आशभ्यन्तर और बाह्य दो प्रयत्न होते हैं, अर्थाव्‌ वर्णाके 
उच्चारणमें मीतरसे भोर बाहरसे दो प्रकार बछ छगाना 
पडता है तभी ठीक ठीक उच्चारण स्पष्ट द्वोता है । 
झाश्यन्तर प्रयत्नके पांच प्रकारके भेद होते हैं--- 
स्पृष्ट-इंपत्स्पृष-विष॒त्त-इंघदविवुत भोर संघृत ये 
आश्यन्तर प्रयत्न कद्दे जाते हैं। बाह्मप्रयत्त ११ प्रकारके 
होते हैं । १- विधार २- संवार ३- श्वास 8- नाव 
५- घोष ६- अधोष ७- अल्पप्राण ८' महाप्राण ९- उदात्त 
१०- अनुदात्त ११- स्वरित ये बाह्य प्रयत्न हैं । 
वर्णविभाग-उदाहरण इस भ्रकारसे है-- 'क से 'म! 
हक अक्षरोंका आभ्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है। इन कषक्षरोंके 
उच्चारण करनेसें कण्ठ भादि स्वानोमें प्राणवायुके स्पशंसे 
इनका उच्चारण द्ोता है। यरकू व इनका इषस्स्पष्ट 
प्रयात है. जोर श प,स'ट्ठ इनका इंपह्विव्ृत प्रयत्न है। 
खरोंके यथास्थान विचुत और संबृत प्रयत्न द्ोते हैं । इन _ 
विषयोंका पूरा ज्ञान प्राप्त करनेके छिये ध्याकरण देखना 
खाहिये । 


(१३ ) 


वर्णोकी उच्चारण पद्धतिपर प्रयत्मोंके द्वारा गस्भीर गये- 
षणा की राई है, जेसे बाह्य प्रयस्नोंमें प्रत्येक वणेके चार चार 
प्रयत्न होते हैं । ' क! धक्षके विचार, श्वास, अधोष 
और अल्पप्राण ये चार प्रयत्न हो जाते हैं। यहांतक 
वर्णोंके उच्चारण भेद और प्रयत्न बताये गये हैं । 


शुद्ध उच्चारण 


शिक्षामें धाम भाता है। साम5८ उच्चारणसाम्यता, 
वर्णोका उद्यारण सास्यतापू्वेक मधुरतासे होना चाहिये। 
प्रायः देंखा गया है कि झुद्ध और स्पष्ट वर्णाद्यारणका विचार 
जितना सुन्दर संस्कृत-हिन्दीका है, उतना अन्‍य किसीका 
नहीं है, इस विषयका पूरा विवरण पाणिनीय शिक्षामें 
मिछसा है; जैसे- 

/ आाधुय्येमक्षरव्याक्त' “ व्याप्री यथा हरेत्पुत्न ' 
प्रातः पठेदित्यादि द्वारा व्णोका यथास्थान स्पष्ट उच्चारण 
करना चादिये, जैसे दांतोंके सद्दारेसे ब्यान्नी क्षपत्रे बच्चोंको 
ले जाती है परन्तु बच्चोंको कुछ भी पीडा नहीं दोती 
है, तह॒त्‌ उच्करणमें मघुरता होनी चाहिये। वर्णाच्चारणके 
दोषोंका भी निरूपण किया है । 

गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 

अनर्थशो5ल्‍प कण्ठश्व पडेते पाठका5घमाः ॥ 

लिख लिखकर पाठ करना, भति शीघ्रतासे, शांति 
विछम्बसे, गा गा करके, सिर द्विछाकर, शस्पष्ट, वर्णोको 
खाजाना मादि। 

सन्तान, सन्धि, खर, व्यंजन, विसगे अथवा 
अलुखार इत्यादि वणे परवर्ती वर्णोके साथ कहीं कद्दीपर 
नूतनरूप घारण कर केते हैं, इस प्रकारस वर्णाक्रा संबोग- 
लनित जो विकृतिभाव उसे सन्धि कद्दते हैं जेसे- देव+ 
इंदान्देवेश | गंगा+डद्कम्‌"गेंगोदकम्‌ । रमा+ईशा+ 
जरमेदाः | सतू+चरित्र ८ सच्चरित्र | सत्‌ + जनः ८ 
सज्लन | तत्‌ + मय >तन्मय | चित्‌ू+मयरखिन्मय । 
इत्यादि ऐसे स्थलोमें लेघि करके दी बोलना उचित 
होता है । 

किसी स्थक विज्लेपमें सेधि बाधित भी द्ोती दे, जैसे 
एदि कृष्ण ३> अन्न गोश्वरति यह दीध नहीं दोता। घौर भी 
डदाहरण है जैसे- हरी पुतों | विष्णू हमो गल्के भमू । जद्दी 


देदिक धर्म । जनवरी १९५५ 


बण विकार नहीं होता रुपे प्रक्रतिमाव छद्ते हैं । तात्पर्य यह 
है कि वर्णोके उच्चारणमें बहुत सावधान रहना चाद्दिये, निय- 
मोंछा पालन करना चादिये। यहाँतक वर्णोच्चारणके नियमों का 
विवेचन किया गया है। ये नियम शिक्षाप्रंथो्से छनेकों हैं । 

उच्चारणका विवेचन भारतके ऋषि सुनियोंने बड़ी 
गम्भीरतासे किया है, यह जावश्यक है भी, नद्दीं तो भर्थ 
का अनर्थ भी द्वो जाता है, बैदिक सादित्यमें तो वण वर्णेपर 
उच्चारणमें उदात्तादि खरोंका ध्यान रखना पडता है, कहो 
कौन खबर है ) इसका यथाथे ज्ञान न रहनेसे भशुद्ध ख्रोंसे 
क्षतर्थ होता है मोर बोछनेवाला दोषका मागी द्वो जाता है, 
हस्व-दीघेका भी ठीक प्रयोग होना चाहिये- सिता-सफेद 
सीता 5 ज्ञानकी । पतअलिमदर्पिने मह।भाष्यमें कद्दा हे- 

दुष्टः शब्दः स्व॒रतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो 

न तमथमाद 0 स॒वागवज्नों यजमाने हिच- 

सित यथन्द्रशत्र' सवसतो5पराधात्‌ ॥ 

शर्थाव्‌ - खर या ब्यंजन वर्णमात्रकी भशुद्धिसे दूषित 
द्ोनेके कारण क्षमीष्ट जथंका वाचक नहीं होता है। वह 
मिथ्याप्रयुक्त वचन वन्नके समान श्रोत्ाको, यजमानकों भारी 
द्वानि पहुँचाता दे । जेसे वेदसें भाता है कि- “ इन्द्र शत्रु ! 
इस ऋब्दमें स्वरकी अड्जुदधि दो जानेसे वृश्नासुर स्वयं ही 
इन्द्रके द्वाथसे मारा गया । 


' इन्द्रशचुर्वे धस्व ' ( ते. से. २४।३२।३ ) इस मन्त्र 
इन्द्रस्य शन्रुः नर्थाव्‌ इन्द्रका विधातक (नाश करने वाछा ) 
जो बुत्रासुर ऐेसी अर्थ योजना द्ोनेसे अन्तोदात्त खर हो 
जाता है, वृत्रासुरकी वृद्धि हो, ऐसा भर्थ द्वो जाता है। 
इन्द्रः शात्रर्घधातको यस्य इस वहुबीदि समाससे जादि 
उदात्त बर्थाव्‌ इन्द्र भत्र है जिसका ऐसा जो वन्नासुर उसके 
धत्रु हन्द्रकी इृढ्धि द्वो, ऐसा अर्थ दो जानेसे वृत्रासुरका वध 
इन्ड्नने किया। सख्वरब्यवस्थाका ठीक ठीक ज्ञान द्वो ठभी 
अपने हृष्छित अथंकों सिद्धि हो सकेगी | इन्द्र आब्दका 
सूरय और उसका शक्षत्रु मेघ उसे भ्राच्छादित करनेबाछा 
इत्यादि भी होता है। क्षादि अन्त वदात्तका ह्ञान इोनेपर 
ही डपयुक्त प्रयोगोंले अभीष्ट प्लिद्धि दो सकती है, यद्द 
भाव है । 

दुन्‍्त्य 'छ के स्थानमें ताऊब्य 'श! या सूथन्य * व! 
तथा “व” के स्थानमें * ब' उच्चारण नहीं होना चादिये। 


भाषा मौमांसा 


यद्यपि बहुनाधीते तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजन! श्वजनों भाभूत्‌ सकल शकल सक्ृच्छकृत्‌ ॥ 

सर्थात्‌ -- है पुत्र तुम कमसे कम व्याकरण ठो भवशइय 
ही पढो, जिससे स्वजन ८ कुटम्बी; श्जन ८ कुत्ता, सकल- 
सम्पुणे या सब, शकल & खंड या टुकड़ा, सक्ृत्‌ ८ एक 
बार, शक्कत्‌ ८ विष्ठा, इध्यादि उच्चारणोंका तुमको क्षान 
होवे, श स के विपरीत उच्चारणसे कितना झनर्थ द्वोता है; 
करत: बिना ब्याकरणके वाणी झुद्ध नहीं दोती हे । 

वर्णोत्मक ध्वन्यात्मक शब्द 

धंस्कृत वर्णोले जो भी शब्द बनते हैं, उन शब्दोंके क्रय 
जो भी जहॉपर प्रयुक्त ध्वोते हैं उनका मूल णक्षरोंके झथोसे 
सम्प्रन्ध रदता है, इन्हीं अक्षरोंसे धातु बनते हैं, प्रकृति 
प्रत्ययोके योगसे क्रिया तथा शब्द बनते हैं। योगशाख्तर 
३।७ में मद्दर्षि पंजाले मुनि कद्दते हैं - 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरत्तत्प- 
विभागसंयमास्सवंभूतरुतशानम्‌ ! 


तात्पय्य यद्द है. कि शाब्द- जर्थ- बोधोंके संयोग कौर 
दिभागमें संयम करनेसे संसारके सब श्रागियोंक्री मायायें 
जाठ द्वो जाती हैं। लर्थाव जितना भी शब्द समुदाय दे 
बद्द ध्वनि रूपसे ६४ वर्णोके दी अन्तर्गत दोता है ॥ 

झत; पतंजाड़े शासत्रके अनुसार ससारकी भाषा एक ही 
है भोर वही मु भाषा संस्कृत हे । 


विश्वकी मलभाषा संस्कृत 

बक्षर-विज्ञानसे धातु अत्यय प्रस्ययात्त पदोका सतऊब 
दौक ठीक जाना जाता है । उसी अर्थमें शब्दका प्रयोग दो 
जाना, यद्द खूबो संसारके किसी भी व्याकरणमें नहीं हे । 
संस्कृत ब्याकरणमें यद्द खूबी हे कि वणका अथे, घातुका 
धथ तथा प्रत्ययसे निष्पत्ष दाब्दका अर्थ डसीसें अथित 
रहता है | एकाक्षरी कोषमें घातु-प्रत्यय विज्ञानसे संस्कृत 
पब्द सण्दार सुविस्त॒त है। यद जोर भी विस्तृत किया 
था सकता है । 


चैदिक भाषाकी तीन शाखायें 


पीछे बताया गया हे कि ऋषियोंने चेदमाषासे लेस्क्ृत 
रे 


(१७ ) 


भाषा विस्तृत की, उसी संस्कृत भावासे समस्त भाषाएं 
उत्पन्न द्वोतो चछी गई, कई भाषानोंने कुछ न कुछ अज्ञमें 
सूछ ब्याकरणके नियसोंका पाछन किया, छेकिन क्पश्रेशता 
चाहूद्दी रक्खी | देशकाकके मेदसे परिवर्तन भी ऋमसे हो ताही 
गया, तो भो ऐसी भाषाओंकों जाधुनिक हातिहासकार आये 
भाषाका द्वी नाम देते गये। इस प्रकार मुख्य मुख्य भाषा- 
जोंके विभाग जनेक शाखाओमें विभक्त द्रो गये । 

वैदिक भाषाकी तीन मुख्य उपशाखायें 

३- भाय माषा- जेन्द, प्राकृत, पाली, झीक, लेटिन, 
क्षंग्रेजी दृस्यादि ! भारतसे इंरान, यूरोप, कमेरिका तक फेली 
हुई भाषायें । 

२- द्वामी- ( क ) सामी- (स्तर) काप्दी, कुशी, 
खमीर, गल, नामा, छिबि, बबर, मिश्री, सोमाली, इब, 
कनूरी, दत्रपा, नदी, प्यूल, मोम, बाई, वोलोफ, सेनेगल, 
द्टोटेन्टाट, इस्यादि । 

ख- भकदी, भरवी, भरमी, गीज, फोनीश्वी, यहूदी, 
सघीरी, दष्शी हृस्यादि । 

३- तुरानी भाषा-- हबिड भाषा ( के ) ( तामीछ, 
तूल, मलयालम, कन्नढ, तेलुगु, मावरी, सख्वादेकी हृत्यादि ) 
मद्ाघसे झ्षास्ट्रेलिया कौर भाफ्रिका तक फ़ैडी हुई माषायें। 

( ख ) चीनी, जापानी, सातारी, फीनी, उग्री, मंगोछी- 
यन, मंछू, तुझी इत्यादि। चीन, जापानसे छेकर धंग्री, 
फिनलेड, एस्कीमो, उत्तर भुवादि तक फेली हुईं भाषायें । 

इन्द्दीं तोन प्रकारोंसे संसारमें भाषाणोंकी सरमार दोषी 
गईं झोर सूछ वेदिक भाषाके जानकारोंकी संख्या उतनी हो 
न्यूनतम द्वोती चछी गईं । 


इस एक ही भाषाकी इस समय संसारमें तीन द्ाखायें 
पाई जाती हैं। इन तीनोंको जाये, सेमेटिक मोर तुराबी 
विभागोंमें विभक्त किया गया है । परन्तु प्रो० मेक्‍्समुझर 
कद्दते हैं, कि ' आये जोर फेमेटिक दोनों एक दी मुह 
भाषाकी दो घाराये हैं । देकर मद्दोद्य कहते हैं कि * अब- 
तक दोनों शाखाभोंके अनेकों शब्द एक ही रूपके मिलते 
हैं। इसी वरद् तुरानी झाखाके विश्वमें भी विद्वानोंका यही 
मत है | तुरानी शाखा, समस्त मंगोलहियन कोर इृथिश्नो- 
पिक ( निम्नो ) जातियोंमें बोढी जाती है । इसका फेछाव 


६१६) 


सद्गासकी अविड भाषाओंले केकर आस्ट्रेकियाकी भाषाओों- 
तक है । हस्साइक्कोपीडिया विटानिकार्मे छिखा है कि 
* खनेकों द्ाव्द मद्रास लौर आस्ट्रेलियार्में पुक ही रूपके 
बोछे जाते हैं | महास प्रास्तकी तेरगू भादि भाषाओंंके लिये 
केम्वेक्सने कोर रायछ एशियाटिक सोसायटीसे प्रकाशित 
होनेवाले जनरकके सम्पादकोने लिखा है कि “ये भाषायें 
भी वेद भाषासे ही निकली हैं। हनके सैंकडों शब्द अबतक 
एक ही समान पाये जाते हैं । इस तरहसे समस्त शभ्राय, 
सेमेटिक और तुरानो भाषायें एक दी भावासे निकली हुईं 
सिद्ध ध्ोती हैं। निम्नाडिकत उद्धरणोंसे यद्द ज्ञात दो 
जाएगा कि संसारकी घमसत भापाभो में एक दी भाषा भोतप्रोत 
भरी हुई है घोर एक दी शब्द भाय, सेमेटिक शोर तुरानी 
भाषाओोंमें एक दी रूप भोर भथके साथ अस्तुत है-- 
जाये सेमिटिक तुरानी 


संस्कृत-अम्ब सिरियन-आमो द्राविडी-अम्मा 
सामोपेडिक-भम्म सिधियन-भस्माऊ, भस्मेद 
भरवी-उम्म मछयालछी-भसम 


क्रथे 


मादा 


तुलू:भप्पा 
चीना«मा 

संस्कृत-मेस मिश्री-मेरई तुर्की--मेरुख ) हिमालय 

जन्दू -मौरु | का 

ग्रीक -मेरोस मेरु प्रदेश 

संस्कृत-योः भरबी-योः. 'वीना--तौः ) सूये और 

क्षग्रेजी -दे जापानी-दे | छोक 

॒ तिहयू-दिवमु 
संस्कृत-इरा ] 
औ्रीक ( ७ ) एरा दिवू-एरेछ 


छेटिन ( 273 ) तेरा बर्बो-भर्ज, जेरत 
जरमन ( 77708 ) ढढें [धथिवी 
भरा. इंगलिश ( [8776 ) हथ्र्थी | 
न, इंगलिश ( :&70) ) भ्र्थ / 

इन तीनों झाखाकोंका व्याकरण भी एक ही है । भाये 
और सेमेटिक भाषाओंमें छिक्न भौर वचन तोन तीन हैं। 
जिस प्रकार संस्कृत जेन्द घोर छेटिन भादि प्राचीन माषा-- 
जॉमें छिक्न ओर वचन्र तीन तीन हैं, उस्ी तरद्द सेमेटिक 
भाषा कषरवी लोर दिवूमें मो किक्न भौर वचन तीन तीन हैं। 
सेमेटिक और आय भाषाओोंकी दी भांति भाये भर तुरानी 


वैदिक घमे : जनवरी १०५५ 


इवाकरणसें भी समानता मिलतों हे। इस भावषामें संस्कृ- 
तकी भांति तीन घच्चन भौर कलाद विभक्तियों हैं। इस 
प्रकारसे ध्याकरणके ये स्थूल नियम झबतक तनों विभा- 
गोंमें एक समान ही पाये जाते दें, जो तीनोंकों ऐक्यलाका 
सबल प्रमाण हैं । 


संस्कृतका अपश्रृश जेन्दू-फारसी माषायें 

फारसी्में भी भलिफ भौर ऐन, जीम, जाछ, जे, जे, 
ज्वाद, और जो, सीन, शीन, स्वाद, से, इत्यादि उच्चारण 
एक दी ध्वनिके बोधक हैं, इन्दें दटाने पर थो बहुत दी कम 
डस्यारण क्षेष बच जायेंगे | छिश्ताके भयसे हन भाषाकोंने 
संकीणता करके अपभ्रश्न शब्दोंकी भरमार कर दी है । 
फारसी शाब्दोंकी जिसमें अधिकता दो ऐसी भाषाका नाम 
डदू भाषा दे । 

नीचे कुछ डबाहरण दिये जाते हैं, इनसे स्पष्ट द्वो जाता 
है कि, फारसी तो स्वयं ही पस्कृत भाषाका अपअंश रूप 
है, इससे साफ प्रकट है कि फारसी संस्क्ृतकी पौतन्री या 
प्रषोत्री दे । 

फारसी भाषाके पूर्व जेन्द्भाषा हुई है, जेन्दर्मे भी 
संस्कृत भाषाके भपअंश शब्द बहुतसे भाते हैं । ( छन्द ) के 
पूराने भाग गाया ओर जन्दावस्थाकों देखनेसे प्रतीत द्वोता 
है- अथ, चित्‌ , म्, क्षत्रेस, चा, द्दात्‌ , नमस्ते, 
परो, दृध्यादि शब्द संस्कृतसे ही मिलते हैं। जेंद॑ औौर 
प्रकृत साथा एवं पस्तो छोर फारसी भादि भाषायें उसी 
अकारकी भाषायें हैं जेसे भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी 
प्रान्तीय भाषायें हैं- बंगाली, मराठी, गुजराती, मागधी, 
सिन्धी इत्यादि प्रान्त थे। 


फारसी भाषाको संस्कृतका दी बिगढारूप देखनेके पूव 
जेस्दकों देखनेसे फारसीका प्रकार विदित हो जाता है, 
पस्तो इन भाषाधोंका लन्तिम लपञ्नंश रूप है। जेन्द क्षोर 
फारतसीके संस्कृत भाषामेंसे केसे तोड़ मरोड कर विक्ृठ 
रूप किये गये डनका नमूना यहां दिल्लाया जाता है। 


जेन्दावस्था पारसियोंके प्राचीन साद्ित्यका नाम है, 
जिसका मुझ अथववेद है। जेन्द भाषाकों वेद माषाकी 
समकाछीन भाषा कट्नेवाले भारी भूछ करते हैं । संरक्ृत- 
भाषाका बिगड़ा हुआ अपझंस रूप ही इसे कद्दना चाहिये। 


भाषा मौभांसा (१९ ) 


जैन्दावस्थामें विजग्राचथ्वारे जेश्ा बादि पद द्विके स्थानमें 
वि, जंघाके स्थानपर जंप्रा, चत्वारिका चथ्वारें बननेमें बहुत 
समय छगा होगा, वेदकी तो बात दूर रद्दी। संस्कृत भाषासे 
भी चहुत ही पीछे यह भाषा हुई है, हतना ज्यादा झप- 
अंश काल कपेक्षित है । 

जेन्द भाषाका एक पूरा छोक देखिये-- 


यथा अह्ुु वइयों अथा रतुश अशात्‌ चित्‌ 

इचा वंद्दे उश् दजदा मन दो शक्‍्यो धिनम्‌ अंदे 

उश मजदा ख्पथ्रेमचा आहुराई आइम द्विग॒- 

व्यो ददात्‌ वास्तरेम नमसेते अहुरा मजदा 

थ्री श्री परो अन्याइद् दार्म ॥ 

इस शहोकमें- यथा, क्षय, चित, मन, क्षेत्रेम, चा, ददात, 
नमसेते ८ नमस्ते - इत्यादि शब्द संस्कृतसे मिऊते जुलते 
हैं। इसी प्रकार ' नेमसेते भहुर मजद ! नेमसेते- यह नम- 
सेतेको और भी ज्यादा “पाक खोर देद्द अवस्था ” सें कर 
दिया है। नमसेते, नेमसेते ये नमस्तेके ही अ्रष्टरूप दोते जा 
रहे हैं । भोर भी भागे क्या क्‍या परिवर्तन होंगे कोन जानता 
है। भाषा परिव्तेन सरऊताके दी रुयाकसे होते रददते 


हैं। 


संस्कृत और जेन्द भाषाकी साम्यता 
संस्कृत स जेन्दर्म ह हो गया है । 


संस्कृत जद ञअथ 

& भसृर भहुर परमेश्वर 

> सोम होम बनस्पति 
स्रप्त ह्छ सात 
सेना द्वेना फोज 

संस्कृत द जेंदर्म ज हो गया दे । 

हस्त जस्द इ्वाथ 
द्दोता जोता. भाहुति डाढनेवाला 





माहुति भाजुति भाहुति 

बाहु बाज हाथ 

न्द्दि अज्ि सपे 
संस्कृत श्व जेंद्म स्प दो गया है। 

विश्व विस्प सब (संसार ) 

अश्व झस्प घोड़ा 

संस्कृत भ्व या स्व जेंद्‌्भे क हो गया है । 

श्वस्र कुछुर सखुर 

स्प्त कप्न सपना 
संस्कृत त जद थ द्वो गया है । 

मित्र मिश्र सूर्य (दोस्त) 

मन्त्र मन्प्र छोक 

संस्कृत भ जेंदम फ द्वो गया है ओर घ ज दो गया है। 

गुभ प्रिफ्व पकडना 

गोमेघ गोमेज खेती करना 
ज्योंके त्यों शब्द इस प्रकार है । 

पतञ्ञु पश्च पु 

गो गाव गाय 

उक्षय्‌ डक्षन्‌ बढ 

यव यव जो 

वेद वैद्य वैद्य 

बायु वायु द्द्वा 

ड््यु ड्षु बाण 

स्थ श्थ गाडी 

गन्घवे गन्धव गानेवाछे 

लथंन अथवेन यज्ञक्ाष 

गाषा गाथा पवित्र पुस्तक 

ड्ष्टि दृष्टि यज्ञ 

छ्न्द्‌ जनदू. छेद्स ज्ञान क्षयवेवेद्‌ 





# क्षसु प्राणने इस घातुसे भसुधु ७ प्राणेषु रमते इस लर्थमें संस्कृत भसुर छब्दुका अर्थ राक्षस दोता हे। 
३ सोम एक छता है जिसका रस बशोंसें काम जाता है भोर भाग छोग पीते भो हैं । पर ब्ेन्द सापामें इस्क। वेदिक 


अर्थ वनस्पति दी किया गया है| 
& 


(१७० ) वैदिक चमं : जनवरी रै९५५ 


संस्कृत और फारसी भगुष्ट अंगुइत ऊँगली 
संस्कृत फारखी अर्थ द्द्स्त च्स्त द्वाथ 
जानु ज़ानु घुटना (जेंदमं जस्ठ था, इसमें दस्त हुआ है । ) 
था बा द्वाथ रद 
न ( बज जकार द्वो जाता है। ) इरोहित फरिशता दूत ने 
जिद्दा ज़बां जीम पदख इजार हजार # 
( जदमें दिज्या होकर यहाँ जया हुभा हे। ) नम नमाज नमस्कार ३८ 








+ » भ्मिमीके पुरोदितं, ' क्षपिदृत पुरोदधे ! श्प्नमि बायुका दूत हे । वद्दी सब दृष्य-कव्य पहुंचाता हे। उसोकों 
पारसी घममें ' फेरेशिता ' क॒द्दा गया हैं । सुसछमान भी फरिहताकों भातिज्ञी क्षर्यात्‌ आश्ेय मानते हैं । 

* सका ह भौर ह का ज द्वोनेले जन्दसें द ज द्व हुआ था, पीछे हजार द्वो गया । 

» विसगंकी क्षावाज़ दृकार हैं कोर दृकार जकार दो जाता है। इसडिये जेंन्दर्स नमज हुआ और फारसीमें नमाज 
हो गया। 
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राजरत्न श्री पं, आत्मरामजी ( अम्नतसरी ) कृत 
श्रेष्ठ वेदिक साहित्य 


१-- अन्नध्राशन-निष्क्ममण संस्कार ।) 


२-- नामकरण संस्कार नन)॥ 
३-- कणवेध संस्कार ७2) 
४-- उपनयन् संस्कार ॥॥) | 
५-- वेदारम्भ संस्कार १॥) 


० 
४ 
; 
४ 
4 
की 
; 
फ् 
६ं-- गौताखार ( संस्कृत, हिन्दी, गुजराती अर्थ सहित ) ॥) । 
७-- खाहित्यप्रचारक ( मासिक ) वार्षिक मूल्य. १) आहकेंको पोने मल्यमें । *। 
<-- दिग विज्ञान ( मनसा परिक्रमा मन्‍्त्रोंकी अपूबे व्याख्या ) १) $ 
इस पुस्तकक्ले विषयमें “ प्रताप ? उदूंढी सम्भति देखिये-- 

« महर्षि दयानन्दका दाव!/था कि वेदमन्त्रोंके अर्थ तीन प्रकारसे होते हैं। म स्टर आत्मारामजी है 
अमृतसरोने इस किताबें मनसा परिक्रमाके ६ मन्स्रोंके वैज्ञानिक अर्थ किये हैं। किताब निद्यायत ४ 
लचस्प और साथ ही सरल है । इसमें दिखाया गया हैं कि किस्र तर संध्याक्षे इन ६ मन्त्रोके 
न्दर सायस कूट कूटकर भरी हुई दे । इस किताबकी पढकर सममुच इन्सान समझने छगता है $ 
रेया कुजम बन्द है।हम बडी खुशीसे इस क्रिताबके खाध्यायकी सिफारिश अपने नाजरीनसे करते 
। खाध्यायके लिये यह किताब निद्वायत ही उपयोगी सिद्ध होगी । छपाइ, कागज अच्छा है। ” $ 


पुस्तक प्राप्तिका स्थान- जयदेध ब्द््स 
पोस्ट बाक्स ने. ४६, बड़ौदा ; 


? 4 


_्' 
लो 


न्फा पु, श्र 
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आत्म-आत्वान 


( रूहोंको बुठाना असम्भव है|) 


छेखक- श्री गणपतराव बा. गोरे, ३७३ मंगकवार, बी', कोढ्द्रापूर 
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विषय-प्रवेश- जनवरी १९५४ के वैदिक धर्ममें ' झत 
पुरुषोंकी मरणोत्तर दशन भादि क्रियाएं ” लेखमें बताया 
गया था कि भरबी भाषाके कोशोंमें भी योगिक सिद्धि 
परकाया प्रवशके पर्याय ' खल्भ ' वा ' अमल सीमिया ! 
डपछब्घ द्वोते हैं । 

यह सिद्धि वर्षोको तपस्याके बाद केवछ योग्रियोंको वा 
सूक्ष्म शरीरस्थ आत्माक्षोंको प्राप्त हुल करती थी। धभाज 
प्रत्येक पदाथसे जार्थिक छाम्र उठाए जानेका युग है, क्षतः 
युरोपके चतुर छोगोंने परकाया-प्रवेशसे भी छाम झठा- 
नेकी ठानी। उन्हें खय तो अपना शरीर छोडकर दूसरेके 
शरीरमें घुसनेकी सिद्धि प्राप्त न थी | अतः उन्होंने ढोंग 
रचा कि हम किसी भी विवेशत [ सूर्य श्राप्तज्मरे हुए ] 
पुरुषकी लात्माकों सूयकोक भाकाशादि जह्दां कद्दीं भी बहद्द 
हो वहांसे माध्यम८[0)[[/.र[ द्वारा पुनः इस लोकमें 
बुला सकते हैं भोर उनके द्वारा गुप्त बातोंपर प्रकाश इछवा 
सकते हैं । उनके संबन्धी भी उनके संदेश ले सकते और 
उनसे रहस्यप्तयी बाते पूछ सकते हैं । 

इस विज्ञापनने एक साथ ही जो हृश्वररूपी पड़दा 
जीवितों कोर मृतकोंके बीच उपस्थित रद्दता था उसे हृदा 
दिया कौर इनके परस्पर ब्यवद्दारकों पुनः आरंभ करा 
देनेका क्षाआ्रासन दिया, बड़ी सुविधा हो गयी। क्षब जो 
घनाक्य ब्रिना संपत्तेका बंदवारा किए मर गए, जो रेल 
मोटरादिके नीचे जाकर वा मूस्छित हकर लकर्म/त्‌ बिछुड 
गये, जो युद्धादिमें मारे गए ऐसोके सम्बन्धी इनकी क्षतिम 
इच्छा जाननेके लिये काछाबित हुए- भौर घहुर छोगोंके 
किपु कमाई भोर प्रतिष्ठाके मार्ग खुछ गये। नाखिऋता एक 


नये रूपमें प्रकट द्ोने छगी | ईश्वरको मानना क्ावशपक्र न 
रद्दा 


हंस चतुर लोगोंसें कुछेक सनोवेश्ञानिक, नींद वा बेहोशी 
कानेवाक (तए9707889 थापे ऐशाश8७) भी थे, 


इसलिए युरोपादिके भनीश्वरवादी कोगोंने इस नयी खोबका 
हादिंक स्वागत किया। कईं विद्वान भी इनकी चालाकियोंमें 
जा फेसे और अन्‍्तमें इन्दोंने दी इनके मिथ्याचारका मांडा 
फोड़ दिया | ज्ाज इसी विषयपर लिखना चाइता हू । 

१-- घाषणाओंके नमूने- यूरोप अमोरिकाके चतुर 
छोगोंने निम्न प्रकारकी घोषणाएं कीं- 

१, हम झतकोंकी भाव्मानोंकों माध्यम द्वारा बुछाते हैं; 

क्र उनसे संभाषण करते कराते हैं ! 

२. उन्हें प्रत्यक्ष देखते, उनसे ख्रय॑ बार्ताछ्ाप करते हैं, 

शोर अन्योंको करवाते हैं । 

३. उनके फोटो-छायाचित्र लेते हैं । 

४, भूत, वतमान, भविष्यत॒के रहस्योंपर उनके भमभिप्राय 

दिव्वाते क्षोर गुप्त धनादिका पता लगवाते हैं । 

७, उनके द्वारा दिवंगत संविधियोंका समाचार जो चाह 
उन्हें दिलाते हैं | हत्यादि । 

धीरे धीरे यद्द नास्तिकता भारतमें भी पसर रही है, भोर 
यहांके चतुर लोग इसे भारतीय आचारबिचारके सांचेमें 
ढाछ रहे हैं | उदाहरणार्थ- 

१, जहां यूरोपादिमें इसे ९7/0778706 खेल वा 
तमाशा कह्दा जाता है; वहाँ उत्तर सारतमें इसे “ रूहोंकों 
घुछाना ' जोर दक्षिण भारतमें * परछोक विद्या संझोघन * 
नाम मिला | इन दोनों नामोंसे ऐसा झलकता दे हि वेदादि 
दाख प्रातिपादित जो वारवार मरशर जन्म छेनेका विदान्त 
है, सो भसत्य है। सत्य यह है कि मरनेके बाद आधश्माएँ 
किसी स्थान विशेषमें ज्ञा बढती हैं भौर माध्यम द्वारा 
बुलाएं जानेपर झट आकर उपस्थित द्ोती हैं, भोर भ्रश्नोंक्रा 
उत्तर देकर पुनः छौट जाती हैं । यदी इनका “ सेशोघन * 
है। 

२. दिवंगत आध्माभोंके फोटो छमेड्डी काडिनाई जत- 
छानेके किए ये संशोघक लिखते हैँ कि एक सहखसे भषिक 
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काँचे टूटी और सतत १७ वेषे प्रयोग करनेके बाद स्पष्ट 
फोटो आने छग्रे ! इस झंठका सांढा किसी दूसरे छेखमें 
फोडा जायगा। 

३ भूतों प्रेतॉसे सयभीत रहनेवाली हँवू मास्किम जन- 
ताको बताया जा रहा हे कि इन्होंने भूत बाघा नष्ट करनेके 
सेकडों यज्चस्त्री प्रयोग किए हें । स्लियोंकों एक रोग द्वोता है 
जिसमें पगकपनके लक्षण दीखते हैं। इसे भांग्ड भाषामें 
पसर्रधशा&, औौर यूनानी विकित्सामें आसेब-खललू- 
सूतवाधा हो नाम है- कारण हसमें रोगीको दीवानगी> 
उन्मसपनेके झटके- ?705 भाते हैं। तब लोग समझते हैं 
कि इसमें भूठ घुसा है। फारसी भाषामें * भासेब नाम 
भूतप्रेत, बदरूद- 07] श।६ का है । 

यदि परलोक विद्या संशोंघकोंने दस द्िस्टेरिया-भूत- 
बाधाको दिवंगत भाश्माक्षों द्वारा नष्ट करमेकी नवीन युक्ति 
झोघ निकाली है, तो उन्हें भारत सरकार द्वारा इसका 
परीक्षण करवाकर पेंटंट [8८7६ करा छोनी चाहिये वा 
छोक कल्पाणके निमित्त इसके सझिक्षणका प्रधन्ध करा छेना 
चाहिए | 

३ इन संशोधकोंका कथन है कि दिवंगत ज्ञानी डाक्टरों- 
वैद्योंके परामपेसे दमारे वेच्य माध्यमोंने अप्ताध्य रोगोंको भी 
हटा दिया है ! बढ़ी दृंकी बात है | यदि भापकी प्रतिक्षाएं 
प्रह्म हैं, ठो ऐसी बातोंकों भारत घरकारतक पहुंचाकर 
उनके द्वारा पुक परलोक विद्या संशोधन कालेज 
खुलवा केगा चादिए। जनता आपका साथ देंगी । भारतीय 
संझोधक पुनर्जन्मकों मानते हैं । क्या ही भच्छा हो यदि 
ये लोग भपने वैद्-माध्यमों द्वारा दिवेगत डाक्टरों भौर 
पैद्योड्ो पुनजन्म छेनेकी प्रेरणा करें| यद्द काय पहले तो 
असंभव है, भौर यदि दो जाय तो संशोधकोंका मान- 
प्रतिष्ठा आती रहेंगी | अतः वे यह काये कभी न करेंगे । 


२- मृतकोंका सन्‍्मान 
सृतकोंका सन्‍्मान सर्वेश्न होता है | मरनेके बाद सभ्य 
जातियां सृठकोंके भ्वगुग भूछ जादी हैं भोर गुणगान ही 
करती दें | भोग्ल माषामें कह्दावते दं- [0007 ६७7 |] 
07 (0९ 0९३० मसृतकोंकी निन्‍दा सत कर | 076 णा० 
॥8$ तांस्ते श5 [04वते ७) मां त&०5 जो मरा है 
डब्ने भपना सब के उतार दिया दें। भारतमें डासों 
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पीरोंडी कबरें और साधुभोकी समाधियां प्रध्यक्ष प्रमाण हैं 
इस बातका कि अत्यन्त साधारण कोटिके छोंग भी मरनेके 
बाद पूजे जाते हैं, फिर महात्मामोंकी तो बात ही क्‍्या। 
यूनानसें ( यवन देशमें ) ६० सनसे ८५० वर्ष पूवे होमरर 
प्र०फ्॒० नामक प्रक्यात कवि हो चुका है। ज्ञीतेजी वह 
सिक्षा मांगकर निर्वाद करता रद्दा, परन्तु मरनेके बाद सात 
बढ़े नगरवासी उसे अपनानेका दावा करने छगे | डस- 
पर भांग्ल कविने छिखा--- 

50एथा एलबा एंतरह8 0णाष्शात 07 पिक्ाश' 
वठ्बत एण्प्रश्र। शगांदा 6 परं॥एड निए्याश 
96४४०१ ॥४8 9680. 

मृतकोंके सन्‍्मानकी प्रश्नात्तिके साथ ही मनुष्योस्तिें एक अम 
भी छाया हुआ है लौर वह यह है कि मरनेके पश्चात्‌ 
भात्माऐं छ्ोंकिक शक्ति प्राप्त कर छेती हैं। जनवरीके 
वैदिक धर्ममें छेखकने भी खम्ममें माने, मरणोत्तर दर्शन 
देने, और मरकर बदछा चुकानेके इश्ान्त दिए थे। ये 
झारीरस्थ भात्माओंके किए तो कठिन काये हैं, परस्तु सूक्ष्म 
दरीरधारीके किए साधारण हैं। मत: इन्हें वासविक 
भर्थोमें ' भक्कौकिक ” नहीं कद्दा जा सकता। परन्तु इस 
सूक्ष्म विचारकी बातकों साधारण जनता समझ नहीं सकती, 
अतपूव मनुष्य जीवितोंकी भपेक्षा खवकोंकों भाषिक शक्ति- 
शाली समझते हैं, उनके श्राद् करते हैं, उनसे बरते, भोर 
उनसे सद्दावताकी याचनाएं करते हैं, एक बन्धे हुए भौर 
निबन्ध मनुष्यकी काप॑ क्षमतामें जो अंतर है, वही स्थूछ 
और सूक्ष्म झरीरधारियोंकी कार्यक्षमतामें है । 

३-- मतकोंकी आडमे शिकार 

चतुर छे।गोंने इस अमसे छाम डठानेके किए दी रुह्दों को 
घुछानेका ढोंग ढूंढ निकाला, बढ़े बड़े नगरोंमें टिकृठ छगा- 
कर रुद्दोंको घुछानेका दावा करते दैं। सइस्तों वर्ष पूर्वके 
खुतकोंसे छेकर द्विटकर, दयावतद भादि सभी मरे हुओोंकी 
आत्माक्षोंका न जाने कद्दां कहांसि द्वंढकर ये झोग बुका 
छातेकी प्रतिज्ञा करते हैँ । परन्तु जो एक मिनिट पूर्व सर 
गया है, डथकी आधत्माको ये पकढ नहीं सकते और से मरने 
वाली भात्साकों कुछ काछ भणतिक ठहर सकते हैं | कोटोर्मे 
मृत पुरुषोंकी साक्षि कमी कभी बढ़ी लावश्यक हो जाती 
है । न्यायाधीशकि सम्मान डनतक पहुंच नहीं सकते | बदि 


आत्म-आद्भान 


रूहोंकों बुझानेकी दावेदारी सत्य द्वोती तो संसारका कोई 
एक राज्य तो इससे जावइय छामान्वित दोता परन्तु कोई 
नहीं हुआ, भौर न होगा ! 
४- रुहोंके संदेश लेनेके पाश्थात्य साधन 
माध्यमों द्वारा मृतक भाष्माएं लाकर डपस्थित द्वोती हैं, 
परन्तु बोलती नहीं ! जो सन्देश वे देती हैं वह निम्न ६ 
प्रकारके साधनोंमेंसे किसी एक द्वारा होता दे । 

4. छ्लेनचिट, २. ख्य प्रेरित ८5 ॥0(077370 लेख, ३. 
मेजका दविलना - .80]6 ४६४78, ४. उज्ज्वल स्वप्त, 
ज परिचित ज्ञान ८ ।९]6ए०279, ६ भूत प्रेत + 0/08 

क्यों बोछती नहीं ? क्षाती द्वी नहीं तो बोके कोन! 
फिर बोले तो खरसे पद्चानी जाय कि यद्द अमुक पुरुषका 
है था नहीं। बलों, स्त्रियों और पुरुषोंके बोलनेका ढंग निराला 
रहता है | इसछिये चतुर छोगोंने उत्तर दिछानेके उपरोक्त 
$ नमूने स्वाधीन रखे हैं । जो ढंग इनमें भनुकूछ द्दोता हे, 
उस्ीके द्वारा उत्तर दिलाते हैं । 

एक विचित्रता जोर देखिए । यदि एक अंग्रेज दयानंदकी 
भात्माकों बुछायेगा तो ऋषि दयानंद्की आत्मा अंग्रे- 
जीमे लिखा उत्तर देगी, जिसे बह जीवित अवस्थाम 
जानती भी न थी ! इससे सिद्ध होता है कि भाव्माएं 
नहीं भातीं । उनको बुछ्ानेका दिखकावा द्वोता है । 


७- साधनोंकी परीक्षा 
पहली परीक्षा - प्केचिट उत्तर नहीं देता ! 


प्रज्च-- क्या प्लेन्चिट ८ 870]676 द्वारा दिवंगत 
जआत्माएं डत्तर देती हैं ? 

उत्तर-- यदि प्लेन्चिटके छेख सतकोंकी प्रेरणाके परि- 
णाम धोते तो बिना किसी जीवित पुरुषके प्लेन्चिटपर हात 
रखनेफे घद्द स्वयं डन रूहोंकी प्रेरणासे गतिसें भाकर उत्तर 
छिख दिया करता । परस्तु देखा यह ज!ता दे कि जबतक 
उसपर द्वाथ न रखे जाएं तबतक वह गति-शून्य ही बना 
रहता है... ... 
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इंग्ंडके एक विद्वान 'देनस ' ने छिखा हे कि उसकी 
नातेंदार एक स्वीकी कन्पादी रूत्यु दो गई। यह ख्री 
प्हैन्चिट द्वारा भमझ किया करती थी। १९०२ ईं. की 
घटना है कि ' हेनस ? ने प्कछेन्चिट द्वारा उसे बुछवाया । 
बद् अपने साथ एक अमरीकन पुरुषके रूहकों भी लेती 
जाई, जो ' दनस ' का मित्र था, भोर क्षमरीकाके पश्चिमी 
सीमामें स्थित छेफरॉय (,3709) नामक परवेतले गिरकर 
१८९६ हैं. में ३० वर्षकी क्षाथुमें मर चुका था। “देनस? 
का कथन हे कि ख्ीने इस मृत पुरुषका उससे परिचय 
कराया । परिचय होनेपर “ द्वेनस ? ने रस पुरुषसे पूछा कि 
जब वह पद्दाइसे गिरकर मरा था, तब उसकी झ्ायु क्‍या 
थी | उत्तर मिछा कि ३३ वर्षकी। परन्तु जब ' देनस ! ने 
क॒ट्दा कि मरते समय उसकी लायु तो ३० वर्षकी थी, तो रूहने 
उत्तर दिया कि उसका अभिप्राय हुस समयकी णायुसे है। 
« हनेस ” ने कद्दा कि इस ससयकी आयु तो ३६ वर्षकी 
दोनी चाहिए | इस प्रकाहकी टीकासे दोनों रुद्दें असन्तुष्ट 
हुईं । भन्तमें ' देनल ' ने पूछा कि अच्छा बताक्यो उस 
पर्वतका नाम क्या था जिससे गिरकर मृत्यु हुई थी? 
प्लैन्चिदने छिख दिया कि “दोनों रू मसन्तुष्ट होकर 
चली गई हैं।? आंग्ठ शब्द देखिए--- 

+छप६ धार एॉशाणा०(४ ०7/ए 22007020 ॥#6 
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छिगा फ्ढ क्ेशाहई गा रित्रइघगाओं ागरण(श्रा(ए 
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डदाहरणसे स्पष्ट है कि प्लेन्चिटले घोग्य उत्तर नहीं 
मिछा, भर यद्द भी कि यद्द शब्द की ' दोनों रूहें भसंतुषट 
दोकर चली गईं।” प्छेन्चिटने रूहोंके चक्के जानेके बाद 
लिखे, तो बतछाना चाहिये कि यद्द छख किसकी प्ररणाका 
परिणाम था १... स्वीकार करना पढ़ेगा कि यद्द उत्तर 
उसीका था जिसका द्वाथ प्लैन्चिटपर रखा हुआ था । इस 
प्रकारके उत्तर प्राय उसी समय दिये जाया करते हैं 
जब अमक करनेवाका पूछनेवालोंके प्रश्नोंसे तंग लाकर 
क्षपना पीछा छुडाना चाह्ृता है । 





& ग्रह प्हेन्चिट हृदयाकार ककडीका टुकड़ा होता है, जिसके नीचे दो छोटे पद्िए भौर पेन्सिल छगी द्वोती है...... 
डसके ऊपर दोनों किनारोंपर दो पुरुष अपना! एक पुक हाथ रक्षते हैं... जिससे प्केन्चिट नीचे रखे काग़जपर घूमने कगता 
है, जिससे कुछ भक्षर वा चिन्‍्द्र कारजपर बन जाते हैं। रूदोंको बुछानेवालॉका कथन है कि ये छेख बुछाईं हुईं रूद्ोंढी 
प्रेरभाका परिणाम है । परस्तु सह इसका अममात्र है ॥ स्वर० वारायणस्वामीकृत ' सत्यु कोर पहलछोछ ' से ॥ 


(२४ ) 


[ स्व० ताराबणस्वामी कृत “मृत्यु लोर परलोक ! 

संस्करम $ पृ० १५६-१६० से संक्षिप्त 
“दूसरी परीक्षा-- दिवंगत श्लाध्मा नहीं जाती ! 

: मृत्यु और परछोक ' के पृ० १६१ पर छिखा हैं-- 
४ एक दूसरे संघसें श्रश्नकर्ताने उच्ची संघर्में उपस्थित एक 
जीते जागते ध्यक्तिकों मरा हुआ प्रकट करके उसकी रूदहको 
घुछानेकी हृच्छा प्रकट को। निमित्त पुरुष हस चाकाकीसे 
अनभिज्ञ ये, जो उनके साथ की गई थी। इसलिए अपने 
वियमोंके अनुसार उन्दोंने थोडी देरके बाद उत्तर दिया कि 
रूह आ गईं। उससे कुछ प्रश्न किए गए कोर उत्तर भी 
प्राप्त किए गए । परन्तु वे उत्तर उससे सव॒था मिन्न थे, जो 
चद जीवित पुरुष, जिसकी रूद्दकी भोरसे उत्तर दिया जाना 
प्रकट किया गया था-- देता | 

भेद खोल देनेपर प्रयोगकर्ता गण बहुत भसंतुष्ट द्वोकर चले 
गए । इस दूसरे संघकी काये प्रणाढीसे स्पष्ट द्वो गया कि 
कोई रूद्द कद्दीसे त जाती हे कर न था सकती हे। यह 
केवक अम ही भ्रम है । मरा जब एक पुरुष संघमें उप- 
स्थित है मोर मश नहीं है, तो फिर ठसकी भआत्मा कद्दांसे 
क्षागई  पन्चिटकी भोर्से सचाहं तो यद्द होती कि कितनी 
भार भी प्रार्थना करनेपर डस जीवित पुरुषकी रूद न 
जाती ” 

तीखरी परीक्षा-- चतुराहई भी काम न भाई ! 

उपरोक्त दो उदाहरणोंसे पाठक ऐसा अनुमान न निकार्ले 
कि कात्म-भाद्टानके प्रयोगकर्ता सदा पछाड़े ही जाते हैं । 
केखक उन्हें चतुर समझता है। उनकी चतुराइका नमूना 
देखिए-- 

पफिकमन्‌ मद्दान मनोज्ञानी [ शिटयावया 6 
शा6क्ाा [0प80+ 68067 ] क्षाक्सफडमें खंछ दिखा 
रहें थे । एक ऋालेजके शन्डर अजुएटने उनसे कहा कि मेरे 
सुत पिताका सन्देश दिलवाहए।थोडे समयत्ते पश्चात्‌ उत्तर 
क्षाया | परन्तु बडी खलबली मची जब विद्यार्थीने कद्दा कि 
मेरा पिता तो मरा द्वी नद्ीं, झ्ापितु यहां मेरे साथ बैठा 
हुमा है । बिना झिजकते पिकूमनने यह कहकर उसीपर 
पासा पलट दिया ऊ ' आाप सुझले अपने पिताहझा संदेश 
केना चाहते थे । जब मैंने प्राप्त किया तो आप छेना नहीं 
चाइते और कहते हैं कि मुझे तो अपनी माताके पातवेका 


है हर 
वेदिक धर्म 


जनवरी १९७५५ 


सन्देश चादिए ! अब सत्य कहों कि मापकों किसका संदक्ष 
चादिए १ ? ह 

[77००४ 4७॥४ 99 सियय0 पु ३८ से 

क्षनुवादित ] 

पिकमनजीने चाकाकीसे मेदान तो मार छिया, परम्तु 
क्या हससे रूद्दोंका घुछाना प्रामाणित हुआ ? कदाए नहीं! 


चौथी परीक्षा ८ स्वयं प्रेरित छेखोंसे रूद्ोंका माना 
सिद्ध नहीं होता ! 
स्वयं प्रेरित छेख भी सदेव ठीक नहीं हुआ करते | माहस्स 
४76४ ने एक चिह्दो छिखी क्षोर डसको दो वीन छिफा- 
फॉमें बन्द करके मुहर लगाकर एक बैंक सुरक्षित रखनेके 
लिए दे दी- जिससे उसका विषय प्रकट न होने पाएु। तत्प- 
ख्ात्‌ स्वयं प्रेरित लेखका एक संघ संघटित किया गया, कि 
उस चिट्ठीका विषय बताया जाय । एुक ' बीराल देवी! 
प्रयोगकर्ता थी । देवीने स्वयं प्रेरिव छेखके द्वारा चिटह्दीका 
विषय कागद्पर छिख लिया भोर उस लेखको उन्होंने 
संधमें प्रकट कर दिया | पश्चात १३ दिसेबर १९०४ को वद्द 
लिफाफा बेंकसे मंगाकर खोला गया और चिट्ठी पढ़ी गईं, 
तो प्रकट हुआ कि चिट्ठीका मौछठिक विषय भौर वद्द विषय 
जो स्वय प्रेरित छेखसे प्राप्त किया गया था "एक दूसरेप्ते 
घवथा विभिन्न थे । इस प्रकारके छेख कभी कमी सत्य भी 
निकछते हैं, जो योग-क्+यासका फछ है । 
[ मृत्यु भोर परछोक पृू० १६४५ ] 
पांचवी परीक्षा-- मेजका हिलना, झुकना, कोर खटके । 


एक गोछ मेज छो भौर कुछेक पुरुष ख्री इसके धारों 
ओर बेह जावे भोर अपने द्वा्थोंडी हथेडियोंको मेजपर 
इलकेसे रखें भर प्रतीक्षा करें कि वे किसी गतिकों भनुमव 
करनेवाले हैं | 

थोड़ी देरमें ए% विलक्षण कम्पन क्षनुभव करने छगेंगे, 
जिप्तका भाव प्रयोगकर्ता यद्द बतराया करते हैं. कि थद्द 
किसी रूहकी वहां उपस्थित दोनेकाी सूचना है। तत्पश्चात्‌ 
बैबनेवालोंमेंसे कोइ एक मेजसे कुछ पूछे......यदि तीन 
वार मेज झुके वा हिले था खटका दो तो उसका अमिप्राय, 
5 हां ! पमझ्ना जावेगा, यदि एक खटठऊा भादि द्वो तो नहीं! 
यदि दो द्वों तो “ संदिग्ब, ' यदि चार हों शो ' भच्छी 
बात ? समझी जायगी मेजके झ्ुुकालों वा ख़टकोंकी सस्यासे 


आत्म-आडानच 


प्रश्रका शसर लिया जाया करता है ..... अन्बेरे कमरेमें 
बैठकर यह अमछ करना उपयोगी समझाजाता है ।...परेतु 
मेजके द्विलने जोर खटके क्षादि द्वोनेके कारण मेजपर रखे हुए 
प्रयोगकर्तानोंके दवाथ हुला करते हैं। यदि द्वाथ न रखे जायें 
तो कितने ही विश्वाप भौर अद्धासे क्‍्योंन किसी रूदकों 
बुछाया जाय वहाँ कोई फटक नहीं सकती | 
[ मृत्यु और परछोक पृ० १६९ ७० ] 
पाठक बुन्द ! रूह बोलती क्‍यों नहीं ? पुन यही प्रश्न 
सामने भाता है | क्षाती द्वी नहीं तो बोले कोन ? भोछे 
छोगॉको अमानेके साधन हैं जो चादे जिसमें फंसे । 

छठी परीक्षा-- डज्वलू खमसे आत्माक्षोंका बुराया 
जाना छिद्ध नद्दीं होता ! 

पश्चिमी भ्ष्यात्मवादका एक छंग डज्ज्वऊ स्वप्त भी है | 

लाज मद्दोदयकी वर्णित एक घटना देखिए--- 

पादरी इ. के हृलियर अट्लमन्टिक सद्दाखागरमें एक 
जहाजपर यात्रा कर रहे थ्रे, जद्दां तार वा चिट्ठो नहीं पहुंच 
पघकते थे । उन्होंने ५४ जनवरी १८८७ को श्पनी दिन 
पत्रिकार्मे छिख्ा है कि पिछली रात्रि मुझे स्वप्न आया कि 
मेरे चचा एच, ईं. का पत्र भाया है, जिसमें मुझे मेरे प्यारे 
भाईकी ३ जनवर्रीको मृत्यु दो जानेकी सूचना दी है । इससे 
सुझे बडा दुःख हुआ। मेरा भाई स्विट्जरलडर्ते रोगी अवश्य 
था, परत्तु उसका अन्तिम समाचार जो इंगरूंड छोडते 
समय मुझे मिला था, यद्द था कि कषव वहू शच्छा है । जब 
में क्पनी यात्रा समाप्त करके इग्छंड वापिस जाया तो जैसा 
कि मुझे प्रतीक्षा थी, झुझे पन्न मिला जिससे ३ जनवरीको 
भाइकी मुत्युकी सूचना मुझे दी गयी थी । 

[5प्रायाएथे ण वा एफ धर 00507 4,0686 
7. ]06-7 से मृत्यु ोर परछोक प० १७००१ पर 
उद्धरित ] 

पाठकों | इस प्रकारके उज्ज्वक स्वप्नोका अनुभव साथा- 
रण मनुष्योंको सी जाता रहता है औौर भाया हुआ है। 
श्री पं. सुरेन्द्रशर्सा गौरने वेदिक घर्म नवम्बर १९७३ के 
लेकमें “ आश्चर्योत्पादक मेरे सत्य स्थ॒प्त ” जीषेकका 
जो छेख छपवाया है सो पढनेयोग्य है । क्ग्रा कभी इस 
श्रकारके स्वप्नोंसि रुतात्माओॉंका आद्वान था रूद्दोंका 
चुझाया जाना सिद्ध धो घकता है! कदापि नहीं! भोछे 
भाद्े छोग भक्के दी ऐसए विश्वाप्त करें कि अम्युक प्रयोग- 

ड्ढे 


(१५) 


कर्ताके बुलानेपर खप्नमें मतात्माएं जाकर खरी खरी 
बातें बता जाया करती हैं । स्वयंस्फूर्तिसि आकर वे अनेक 
कार्य करती हैं-- बुछाए जानेपर नहीं । 
खातवों परीक्षा-- भूतप्रेतवादपर पाश्रात्य विद्वान । 

मरनेके पश्चात्‌ और स्त्येष्टीके (धारीरको जछानेके ) 
पूर्व मृतक प्राणी “प्रेत ! कद्दछावा है । पश्चात्‌ डसकी संज्ञा 
* भूत ! > गुजरा वा चीता हुआ द्वोती है । जनवरी १९५४ 
के वैदिक घर्ममें छपे छेख ' मृतपुरुषोंकी मरणोत्तर दर्शनादि 
क्रियाएं ! पदनेसे स्पष्ट दो जायगा कि मृतात्माएं सूक्ष्म 
शरीरको धारण करके स्वेच्छासे तो कई काये संपादन 
करती हैं, परन्तु उनसे बछास्कार कार्य करवानेके इशन्त 
लेखकके पठनमें भबतक तो नहीं भाए हैं। घब दिवंगत 
जात्माओोंकी संज्ञा "भूत + बीते हुए ८ ही द्वोती हैं। 
क्षतएव “ रूद्दोंकों बुछाना” वा ' भूतोंको पकड़ना ' एक द्वी 
क्रियोंके दो नाम हैं। रूहों वा भृतोंको बुलाकर उनसे 
काम लेना मलुष्यकी शक्तिसे बाहरकी बात हैं। 
अब मूतप्रेत वादपर पश्षिसी विद्वार्नोक्ना मत देखिये--- 

“ भूत प्रेतकी सत्ता मायाके सदक्ञ है। पश्चिमके अनेक 
विद्वान्‌ इसको ऐसा ही मानते भी हैं। उनका कथन है कि 
इृष्टिकी अपूणता जोर विभ्रमसे मनुष्य कुछका कुछ देखने 
छगता है । उनकी परिभाषासें इस प्रकार कुछका कुछ 
देखनेकों [729]0078007 #» इन्द्रजाल कद्दते हैं. । कद्ा 
जाता है कि एक अग्रेत्त क़पक यह देखनेका भभ्यासी था 
कि उसके खेतसें फोजी सिपाही हधरसे उधर घृमा करते 
हैं। इसी प्रकार एक खत्री कद्दा करती थी कि वद्द कततिपय 
परिचित मरे हुए पुरुषोंकों देखा करती है कि उसके कमरेसें 
घूमा करते हैं। “ टुकेट ” कद्दता है कि इंग्लेडको पार्मेंट 
के एक भरें हुए सदस्थको पार्कर्मेट मवनके बरामदेसें 
उसने टइछते हुए देखा है । 

जिस प्रकार इृश्टिविभ्रमसे मनुष्य कुछका कुछ देखता है, 
डसी प्रकार ओोश्रविश्वमसे कुछका कुछ क्थवा कुछ न दोने- 
पर भी कुछ न कुछ खुना भी करता है। ” 

[ ए7णका जान णाशाएए एए सं, 7, 8 ए॥85. 

मृत्यु छोर परछोक पू० १७२ ] 
आठवीं परीक्षा-- भ्ूतप्रेतवादपर केखकका झनुभव--- 
इष्टिविज्ञसम वा पिचाराघात ? 

सन १९०२ सकक्‍खर सिंघकी घटना. ए, थी स्कूछ इयता 


(१३) 


४ के हम १०-१२ विद्यार्थी पक टेकडीपर धूर्य अस्त 
दोनेके पञ्मात्‌ भूतोंकी बातें परस्पर सुना रदे ये। टेकडीके नीचे 
सरूखरसे रोहडीको जानेवाछा रेहमारी था, भोर मार्गावरण 
[ #धगरलंगहु ] के तार टेकडीपरसे काष्टके स्छीपरोंमेंसे 
दोकर जाती थीं, इन स्लछीपरोंसे १० एक फुट परे इम 
गोछाकार बेटे थे । जेठा नामक विद्यार्थी जो पबसें वडा था, 
इसने ऐसी भयेकर बातें सुनाईं कि हम सब मयभीत हो 
गये । क्रकस्मात्‌ एककों इष्टि एक सक्कीपर पर पड़ी | वह 
चीरेसे बोछा ' भूत आ गया- देखो चद्द स्‍लीपर झूछ 
रददा है ।' सबने मुडकर देखा । स्क्वीपर बराबर डोल रहा 
था । एक स्लाजन नामक विधाय्ौक बिना सबद्दी मयसे 
काँपने कंगे | कहयोंने भांखें मद की | साजन लगभग ६ 
सेकंद तक बराबर स्लीपर [ 5]68]007 ] की शोर टकटकी 
छगाए देखता रद्दा | अंतमें उसने कहा ' स्लोपर नहीं 
झुछता । ! पुनः सबने स्छीपरकी शोर देखा, भौर सबने 
देखा कि स्लीपर यथाएवं निश्चेष्ट दी खड़ा है। ताजन हम 
सबसें अल्पायु था। 

जिस विद्यार्थीनी सर्वेश्रथ्म सलीपरको झूछते देखा था 
उसपर भूत कथाक्षोंका भय-जाघात सबसे अधिक हुआ 
था। उसने शपना रोग * मृत जागया ” णादि शब्दों द्वारा 
अन्योपर फेंका, भोर साजनके थातिरिक्त सभी पछाड़े गए । 
घाजन घल्पायु होते हुए भी बठवान हृदयका था, इसीलिए 
न केक उसने उस विचारकों ग्रहण नहीं किया मापितु जो 
अइ्दण करके रोगग्रर्त दो चुके थे । उन सबके रोगका निरा" 
करणभी उसीने किया। सिद्ध हुआ कि इश्विश्नमसे दी 
नहीं विचाराघातसे प्रभावित होकर भी मनुष्य 
कुछका कुछ देखने लगता दै । 

नवीं परीक्षा-- भृतप्रेतवाद पर 
डा० बलऊवंतराव गोरेका मनुभव । 

डाक्टरजी, मेरे काका, छगमग ५६ वर्ष पूष मंबासा 
भौर जैन्जीवार ( पूर्वी माफ्रिका ) के युदसे छोट भाए 
थे । जापने बताया कि उनकी सेनाकी एक कंपनी कार्यवश 
कहीं भेजी गयी, परंतु बीचाँ ही कहीं गुम द्वो गई । बहुत 
हूंढा गया परंतु कुछ पता न छगा। मद्दीनों पश्चात्‌ सेनाका 
दूसरा विभाग भी उसी भोर चक्क पढ़ा। पक पढ़ावपर 
जाधी रातके समय लकस्माव्‌ जोर जोरसे शब्द आने छगे- 


वैदिक घर्म ः अनवरी १९०५ 


झन्रु श्षागया- उठो- मारो... भरे हम थोड़े हैं। ' हर्यादि 
इसपर सब सेना जाग डठी-- पाश्य संमाछे-परंतु श्र 
कहीं नहीं था भोर शब्द बंद हो चुके थे। मंदासा--जैन्जी- 
बारके जंगछमें ये हिन्दी शब्द उन्हीं दिंदी कंपनीके सैनिकों- 
के थे, जो कई मास पूवे उसी स्थानपर पडाव करते हुए 
झन्रु द्वारा मारे गए थे ! दूसरे दिन उनके रेतमें दबाए 
प्रेवॉका भी पता लगा । हाब्द सुननेके छिए सेना दूसरी 
रात सी यहीं पढाव ढाछे रही । परंतु सैनिकॉंकी ४४॥!!- 
इच्छा शक्ति अपना पता बता चुकी थी, भतपव दूसरी रात 
शब्दोंके भानिकी क्ावश्यकता भी न थी-- न दे जाए । 


अब पाठक ही सोचे कि यह घटता श्रोत्र विश्रमकी थी 
वा किसी वास्तविक उद्देज्ञक्ली पूर्तिक छिये ? उसका मिकान 
जनवराके वेदिक धममें छपी घटनाकओोसे करने पर पुनः यही 
सिद्ध होगा कि मनुष्यकी प्रबकत इच्छा5 शींए) ए०एश' 
मरनेके पश्चात्‌ भी अद्भुत काये कर सकती है-- परंतु 
स्वेच्छासे, किसीके दुबावमें आकर नहीं। 


दसवीं परीक्षा-- मरणोत्तर सूचता देना रूहका 
बुझाया जाना सिद्ध नहीं करती ! 


फरवरी १८९१ में एक असेरिकन कृषक घरसे ३१०० 
मीछकी दूरीपर “ हृथक ” नामवाले नगरमें मचानक मर 
गया । पुराने वद्ध जो वह पह्दने हुआ था, उन्हें वहीं फेंक- 
कर डसका पुत्र शावकों घर छे काया। अपने पिताका दु!ख- 
दायी सृस्यु सप्ताचार सुनकर उसकी पुत्री बेध्दोश हो गई, 
जोर कई घंटे उसी भ्वस्थामें पढ़ी रद्दी | जब सुध आयी 
तो उसने कद्ठा- “ कहां हैं परिताके वद्ध ? ने अभी मेरे 
पाप्त भाए थे। शत कुर्ती शोर अन्य काले वद्ध और सेटिनके 
सक्ीपर पहने हुए थे। उन्होंने धुखले कद्द। कि घर छोदनेके 
बाद विक्की एक कंबी सूची तय्यार करके उन्होंने जेबमें 
रख छी थी, जो अपने खाकी कुर्तेके भीतरों काक कपड़ेंके 
दुकदेसे सिली थी, धन भी उल्लामें है । ” 

मरते समभ ओ वस्त्र पिता पहने हुआ था, वे बड़ी ये 
जिनका विवरण छड़कीने दिया हे। छड़कीको हन वस्चोंके 
पहननेका कुछ भी ज्ञान न था। इसके सिवा कुर्तेकी भीतर- 
वाढी जेब और धनका पता न उसे और न किसी घम्वको 
मालूम था । 


आऑत्म-आंदह्ान 


रूबकाको संतुष्ट करनेके किए. उसका भाई “ दूबक ! 
गया, जहां उसका पिता मरा था । वद्वां उसने पुराने बख् 
प्राए जो पूक छप्परमें रखे थे। कुतेकी भीतरी जेबमें वह 
कंबी सूची भी विरोंकी मिली जो ३५ ढाकरके ये, भौर 
उसी प्रकार छाक कपडेके टुकढे सिक्के थे जेसा कछडकोीने 
बतछाया था । जबके टांके बढ़ें ओर टठेमेढ़े लगे थे जेसे 
किल्ली पुरुषने लगाए दो । 

[ घणाका 2?290०097ए शरण, ॥त #, ३९ 
फिए (9७०४, खत्यु और परछोक १८३-७ ] 

इस घटनासे पुनः सतत पुरुषकी प्रबछ इच्छा-शक्तिका 
परिचय मिछता है- दिवंगत भात्माके बछात्कार बुकाए 
जानेका नहीं ! 

ग्यारइवे परीक्षा- डेन्चिट वेद्मंत्रका भथ नहीं छिस्त 
सका 

रूहोंकों बुलानेवाला ऋषि दयानन्दकी 
आत्माकों नहीं बुला सका ! 

सन्‌ १९३४ के छगभग समेंने कराचीमें श्री स्वासी वेवा- 
नन्‍्दजीसे भपनी शंकाएं कुछ निम्न प्रकार निषृत्त कराह- 

में-- रूद्ोंको बुलानेवाले भारतीय श्रयोगकर्ता श्री... 
कई चर्षोसे भारतके छगभग सभी बड़े बढे नगरोंसें अपने 
प्रयोग दिखा रहे हैं । सुना है कि काहोरमें भी कई धर्ष 

इन्द्रोंने लायसमाजके प्रवतेक ऋषि दयानन्द्की 

भात्माकों बुछानेका दावा किया था। फिर क्‍या हुणा 
स्वासीजी- दावा किया । निमित्त पुरुषोंने ' ह्ैन्चिट ? पर 
हाथ रखे । जब कृम्पन आरंभ हुमा तो प्रयोगकर्ताने कहा 
“ ऋषिकी भात्मा आगई ' छोगोंने साधारण प्रश्न किए, 
जिनके उत्तर दिए गए । मेंने ऋग्वेदका पक पसा मन्त्र पढा 
जिसका भाष्य ऋषि नहीं कर पाये थे, जोर पूछा कि इस 
भमन्‍्त्रके करों मतसेद हो रहा हे, कृपया बताइए कि इसका 
वास्तविक भर क्या है ? यदि परकोकसे बुछाह गई भात्माके 
अ्सावसे गति पाकर ' ठैन्चिट ' कछिखता द्वोता, भौर यदि 
ऋषिकी आत्मा स्र्यमुत्र लायी दोती, तो लय क्वयइ॒य लिखे 
जाते | परंतु न तो “ प्हैन्चिट ' के छेख दिवंगत क्षात्माक्षोंके 
प्रभावले किस्ते जाते हैं, न दिवंगत भात्मा घुकाई जा सकती 
है, छिर भक्का उत्तर लिखता कोन ? भर्थात्‌ * पलैेन्चिठ ! से 
कोई उत्तर न बन सका ! 

मैं- यदि ऋषिकी भाध्मा नहीं भावी थी, तो कोगोंके 
छात्रारण भश्ों्ा उत्तर कैसा छिखा गया 


कं 


(१७) 


स्वामीजी- साधारण प्रश्ोंके उत्तर देना प्रयोगकर्ता- 
शॉकी योग्यता और ज्ञानके बाहरकी बाठ न थी, इसलछिप्‌ 
वे वो दिए गए। परन्तु बेद्मंत्रझ्क अथ बतानेमे सस्क्र- 
तके क्ञानकी आवद्यकता थी, जो प्रयोगकर्ता नहीं 
जानते थे फिर रत्तर कैसे देते ! ' डैल्चिटके ! छेख प्रयोग- 
कर्ताणोंकी चाह्ाकी या योग्यताका परिणाम द्ोते हैं। 
रुदोंका बुलाया जाना तो एक ढकोखला है, जिसे आस्तिक 
बुद्धिवाले कभी मान नहीं सकते । 

टीप- छाद्दोरमें ऋषि दबानन्दजीकी भाष्माको बुछानेकी 
उपरोक्त घटना ' झत्यु ओर परलोक ' के प्रथम संस्करण 
खन्‌ १९२८ के पु० १६०-१६॥ पर भी छपी है। वहां प्रयोग - 
कर्ताका नाम निदेश नद्वीं है, इसकिए केखकने भी 
शुघ्त रखा । 

बारहवीं परीक्षा- क्‍या नेपोकियनकी भात्मा जवि- 
श्वासीसे डर सकती हे ? 

रूद्द घुकानेके प्रयोगी कद्दते हैं कि यदि रूद्दोंके जाने लोर 
संदेश देनेमें किसीका विश्वास न द्वों तो न तो रूई बुकानेसे 
नाती हैं भोर न सन्देश देती हैं । उदादरणाथ, यदि कार्य 
आरम्भ दोनेसे पूव कोइ सन्देद्षवादी निराक्षासे कद्द दे कि 
« यद्द पंदव द्ोता है ।क्कि जब में उपस्थित द्ोता हूं तो न 
कोई रूद आती है और न संदेश देती है !, वो रूद्दोंके 
भानेकी बहुत कम लभावना रद्दती है | यही नहीं, भपितु 
जो पूणे विश्वास रखनेवाले प्रयोगकर्ता ' डैनिचविट ? वा सेजपर 
द्वाथ रखकर बैठते हैं थे भी प्रायः भसफल रह जाते हैं । 

इस पर हड्सन छिखते हैं -- जीवित नेपोछिअनका 
तो नाम सुनकर द्वी सारा यूरोप कांप उठता था | यूरोपके 
शासकॉको तो वह कठपुतछीके सम्रान नचाया करता था। 
मरनेके बाद द्वी क्या उसकी लात्मा भविश्वासौफे सामने 
झानेसे दरने लगी है ? ! 

[796 7.७फ्ता ० ए8जणें० एश्ा०णरा०ा9 
सचवूणा 9७, 209-१0 ] 

पाठको ! प्रयोगकर्ता कद्दते हैं कि दिविगत आत्माएं मिनि- 
टॉमें धुछोकसे ए्थिवीतक कोटियों मीछ उडकर भाती हैं, 
मेज भोर ड्रेशचिटको द्विकाकर अपने कआानेकी सूचना देती हैं, 
भर पूछनेपर अनेकों रहस्य बताती और चमरकार दिखाती 
हैं। इतनी प्ाक्तिशाकी भाष्माएं यदि धूछोकर्में बेटी हुईं यह 


(२८) 


देल छे कि प्रथिवीपर बुलाएं संघ एक रुद्ोंकों बुकानेमें 
विश्वास न रखनेवारा डपस्थित है, तो वे चुलोकसे नीचे 
उतरती दी नहीं - इस ढकोघलेकों निबुद्ध मनुष्य दी मान 
सकता है ! परंतु इसमें प्रयोगकर्ताओंका छाम यहद्द है, कि 
एक तो इनके स्वार्थी वा निदुंद्ध ऋनुयायी बढते हैं, और 
दूसरा जहाँ भसफल दोते हैं वहां ' संघर्में कोई क्विश्वासी 
बेठा हुआ है ' ऐसा कट्टकर पीछा छुड! भागते हैं । 


६ --- बाइबलके अनुसार विश्वासी कौन ९ 
अविश्वासी कौन ? काफिर कौन १ 


स्मरण रददें कि रूद्दोंको बुछानेका ढकोलछा इंसाई नास्ति- 
कोंकी कल्पना है, ईसाई और मुसऊूमान मानते हैं कि 
मनुष्य मरकर या तो सदाके स्वगंको या सदाके नरकको 
प्राप्त द्वोता है, जो ऐसा मानते हैं वे विश्वाली ८ 30|2५ ०5 
+ आस्तिक > मोमिन कद्दलाते हैं । 
. रुद्दोंको बुलानेके प्रयोग करनेवाले पाश्चात्य भाज छगमग 
७५० चर्षोसे बाइबल और कुर्भानके इस मन्तब्यका खण्डन 
कर रद्दे हैं। वे सिद्ध कर रदे हैं कि न तो मनुष्य मरकर 
दायमी बाहष्त न 4८८7४ सि०४४०7 प्राप्त करता है, 
और न दायमी वोजख - 7६७774! ॥6!| | वे समझते 
हैं कि मरनेके पश्चात्‌ सभी भाध्माएं किसी स्थानपर जाकर 
रद्दती हैं, भर वद्दांसे पुन। प्रथिवी पर घुलाईं जा सकती दैं। 
उन्होंने सीजर, भर्देक्षान्डर, नेपोलिभन, द्विटलर भादिकी 
आत्माभोंकी बुकानेके दावे किए हैं! बढ़े बढे छाटपाद्री 
भी डनके प्रयोग देखनेको जाते द्वोंगे, परंतु आ्ाक्षेप करते हैं 
वा नहीं, ये उनकी वे जाने । 

बाइबल णौर कुर्भानके भनुपतार ये रूद्दोंढो बुलानवाले 
स्वथम्ेद मविश्वास्ी ८ )४०॥ )6॥6ए6८75, ८ नास्तिक ८ 
काफिर पछिद्ध होते है |! ! 
७कक्‍्या नास्तिक मी हिंदुओंके गुरु बन सकते हैं ! 


इंघाहयों तथा मुसलूमानोंके समान भारतीय झाय॑ जाती 
भी प्ररलोकको दो ही स्थानों में विभक्त करती है, स्वग 
सुख विशेष तथा नरक८ दुःख विश्वेष, ' मुक्ति ? स्वगंके 
अन्तग्त है ! 

ये स्वगे भोर बरकके दो स्थान पुनः अपनी विशेषता- 
झॉफे लनुसार भ्संख्य कीट, पशु पक्षिसोंकी योनियोमें जा 


/ बैदिक घर्म + 


अचचरी १९०५ 


बेटे हैं--- जिन्दे मनुष्य मरकर क्षपने कमोके अषदुसार प्राप्त 
होता है । वेद, शाख, उपानिषद्‌, पुराणादि द्वारा समर्थित 
दोनेके कारण इस आवागमनके पिद्धान्तकों भायजातिके 
सभी भास्तिक मानते हैं | बाइबक ओर कुर्भानसे भी 
इसकी पुष्टि द्ो घकती हे-- यूरोपादिके कई नास्तिक वैशा- 
निकोने भी इसे मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। सबसे 
अधिक अ्रकाव्य भ्रम्ताण यद्द है के स्वयं पुन्जन्मकों न 
माननेवाक्वी ईंघाई आदि जातियोंमें कई बालकोंने पुनः 
उत्पन्न द्वोकर अपने पूबंजन्मके क्षस्तित्वकों सप्रमाण सिद्ध 
कर दिखाया है! 

अतः जो दिवंगत पुरुषोंकी काश्माकों बुछानेका दावा 
करता है वह बेदिक घम्मके सिद्धन्तोंकों ठुरुराऋर निश्न प्रका 
रकी अश्लमव डींगे मारता है-- 

के - में सुक्ति प्राप्त आत्माको क्षापके धरछोक, ध्ूयछोक, 
गोलोक, ब्रह्मछोक वेकुण्ठादिसे घलात्कार निकाक्कर प्रथिवी 
पर सदेश, परामशे वा साक्षि देनेके लिए छा सकता हू । 

ख - छुभ कमोके कारण जो भात्माए स्वर्गीय सुखसें 
आपके ईश्वरी न्‍्यायसे मम्त पडी हुई हैं, मे उन्दे भो मोक्षा 
नन्दसे छुडाकर संदेश, साक्षि वा रहस्य बतानेके लिए क्षपने 
संघर्में छः खड़ा कर सकता हू ! मनुष्य वा देव योनि जिसमें 
वह खुखभोग रददी द्वोती हैं, उसे वदह्ठीं उतारकर रख छाती 
है, भौर कार्य समाप्त द्वोनेपर घुनः उसीमें जाकर प्रविष्ट दो 
जाती है। 

ग - दुष्कृत्योंके कारण जो झात्माएं बृक्ष, कीटादि योनि- 
योमें नरककी यातनाएं इंश्वरी न्‍्यायानुकूछ भोग रही हैं, में 
उन्हें भी अल्प समयके लिए द्वी क्यों न द्ो-- दुःखोंसखे 
छुडाकर आवश्यक समाचार सुनाने और परामशे देनेके छिए 
पृथिवीपर बुछा सकता हूं। काय समाप्त करके ये नरकवाध्ी 
आत्माए अपनी अपनी योनियोंसें पुनः जा धुसती हैं । 

यद्द हिंदू जाति दही है जो ऐसी वह़गनाएं करनेवाछोंका 
बहिष्कार नहीं कर सकती। यही नहीं रूहोंके बुछानेवाके 
ईदुभभोंके सिद्धान्तोंके पैरों तऊे रोंदते हुए भी दिंदुर्भोंकी 
परलोक विद्याके संशोघक अद्वछा सकते हैं, भौर कोई 
पूछता नहीं ! दिंदु जाति नासिकोंसे घर्मशिक्षा ले रद्दी हे। 


१३ वीं, १४, वी १० वीं परीक्षाएँ-कक्पना करो कि 
रूदोंको बुदानेवालोंके सधमें निम्न प्रक्ष पूछे गए-- 


आंत्म- भाद्वान 


१३ बी- सुखऊूमान ख्ीने पूछा- ऐ रूहोंको सातवें 
भास्मान, बादिष्त, दोजखसे घुछा छानेवाकों | हमारा विश्वास 
है कि सुर्दा कयामततक कब्नसें पडा रहता है । त्तीन दिन 
पूर्व मेरा पति भरा है। उसका धन कहीं दबा हुआ हे, 
जिश्का पता अचानक मरनेके कारण वह्द मुझे नहीं बता 
सका। क्‍या कब्र दिखानेपर आप उससे पूछ कर वद्द पता 
सुझे बता सकते हैं 

१४ बीं- पोलीस आधिकारीने पूछा- ऐ रूद्दोंको 
त्रिछ्ञोकीके युप्त स्थानोसि ढूंढ निकालनेवालो ! अभी अभी 
एक कैदी जेलसे भाग निकला है। तुरंत द्वी मोटरे दोदाकर 
नगरकों घेर छिया गया है, भतएवं बह नगरके भीतर द्वी है- 
बाहर नहीं गया है। क्‍या क्षाप नामादि बतानेपर डसका 
पता बता सकते हैं कि वह किस स्थानमें छुपा हुआ है ? 
सदस्तोंका पुरस्कार पाक्षोगे । 

१५ वीं- ईसाई बुढियाने पूछा, दे रूद्ोंडो तीसरे 
भास्मानसे उतार छानेवाछों | भरा इकूछोता पुत्र मरणो- 
न्मुख है। जिह्ना बंद धो गईं है। उसने अपना न सत्यु- 
पतन्न बनाया है, न धन बताया है। आपके संदेश पाकर 
सेकडों व पूर्वके मरे हुए भी दौड़ जाते हैं, क्षत्ः मेरा 
जीवन्त पुत्र तो अवश्य द्वी आपके संदशका उत्तर देगा। 
क्या उससे पृछकर मुझे आप बता सकते हैं कि उसने अपना 
कितना कितना धन कहां कहां कगाया हुआ दे, क्या छेना 
है, क्‍या देना है ! 

पाठकों ! ये सुगम कार्य रूहोंको बलानेबाले कदापि कर 
नहीं सकते | क्त; वे यही कहकर पीछा छुड़ाएंगे कि संघर्मे 
कोई अविश्वासी उपस्थित है । 

<- रूह बुलानेवालोंको पाश्चात्य 
विद्वानोंके प्रमाणपत्र । 

१. रूहजुलानेके प्रयोग करनेवाली दो बदनोंके संबंध्में 
ओ किप्ती फक्ष ( 0: ) नामक पुरुषकी छडकियां थीं, 
छलकपटका संदेह हुआ । भंतमें दो भिन्न अवस्तरोंपर दोनोंने 
क्षपनी चाऊछाकी स्वीकार की शोर बतऊाया कि वे अपने ही 
घुटने और उंगलियां चटखखाकर शब्दोत्पन्न किया करती थीं। 
( $एएएशोींशा 0५ |. है. मी। 0, [9 ) 


८१९ / 


२. ' दिल ' विद्वामन लिखा है कि रूद्द ब॒लानेवाडोंमें 
इतना छककपट ( [यिश्षातं ) और इतनी अधिक क्षघ- 
विश्वात्ता | (१०८४३ ५९ (72तैप।६६ ) होती हैं--- 
जिससे मुझे इतनो घृणा है कि में इनके साथ बेठना डठना 
भी नद्वीं चाइता ( हि0प्ठींछा॥ |. 6 ) 

३. ' द्विल ” अन्यत्र लिखते हैं कि रूद बलानेके संबंधमें 
जो प्रमाण दिये ज्ञाते हैं वे संतोष योग्य नहीं दे...ये लब 
काम पघोखा देनेके लिए किए जाते हैं...तीन मेडियमोंका 
बणन किया है, जो थोड़े दी समयसें एकके पश्चात्‌ दूसरा 
कौर फिर तीघरा धोखा / पाएं: ) करते हुए पकड़े गए 
(5ज़ाप्रोशा 0ए [. 8. 8 ।6) 


४. “देनेस ” लिखते हैं- यह रूद्दोंका बुछाना आादि 
सब चालाकी है, यदि मरे हुए पुरुषोंकी रूदें जीवन्त पुरुषों 
से बातचीत कर सकती हैं, तो साक्षात्‌ उन्हींसे क्यों नहीं 
बोलतीं, जो उनसे बोलना चाहते हैं ! क्यों किसी माध्यम- 
के द्वारा द्वी बात करती है १...जनता इन रूह बुरानेवालों- 
की बड़ी कृतज्ञ होगी, यदि वे कोई ऐसी योजना बनाएं 
जिससे' सृत पुरुषोंकी साक्षि कमरिशन द्वारा वा खुले न्‍्याया- 
छयोंमें हो सका करे ( ]3 सि८॥९[ ॥0 रिहइठएवबां 
[ा्रणाधए 0ए 0५, 8. कै, 997655 9, 09) 

५. मेस्केछाइन ( 3[85 ८ प्रा८ ) और डेंवन्ट 
( 02४/7 ) दो विद्वानोंने, जिन्दे रूद्द बुछानेके एक 
संघ धनेक बाते दिखायी गईं थीं, उच्ची संघर्मे उन्होंने 
उन सब बातोंकों दुदराकर दिखला दिया भौर प्रकट कर 
दिया कि हन बातोंसें किया वा किन्द्दी रुद्ोंका कुछ भी 
इसतक्षेप वा दुखलू नहीं है । ( [78 #6॥7 0 रिश- 
इ07७ राययाणावाए 05, 8, 0, फ्॥एए८55 
(कबएाटए 07 हिएॉएितआ, ) 

दोप- उपरोक्त पांचों घाराओंका अनुबाद मृत्यु 
मौर परछोक ! से उद्धरित है। वहां पृ० १९६-२०० तक 
इनकी सं० क्रमक्ष: ७, ८, ९, ३, १ इस प्रकार है । 


नासिकता भााह्ान वा रूह बुलानेके बदाने फैकाई 
ज्ञा रही है। पाठक इससे स्वयं बचे ओर शन्योंको बचाएं, 
यही प्रार्थना है । दृश्योम्‌ ! 


डी +-कधी किन औ.८त 7775- 


[ स्वाध्यायमण्डल-परीक्षासमिति ] 


मंस्कृतभाषा परीक्षा 
१९०२० फरवरी ५५ ६, की संस्कृतमापा परीक्षाओंका 
कायेकफकम 


( केवल मध्य प्रदेशके लिये ) 


न १९५ फरवरी रखिवार १२० फरवरी 


) 
१०॥ ऐ १॥ २१ से ५ १०॥ से १॥ २॥ ते ५॥ 
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प्रारम्मिणी 





संस्कृतमाषाका अध्ययन करना भ्रत्येक मारतवासीका राष्ट्रीय धमे है । 


संस्कृत हमारी मातृभाषा है। अतः उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो मातुमाषा 
है वह कठिन या दुर्वोध् कैसे हो सकती है ! 


हे # ( 
वादक धम 
( वर्ष ३७ ) 
विषयानुक्रमणिका 
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सत्य सनातन मानवधमेकी जागृतिसे समर्थ बने भारतद्वारा 


विश्वशान्ति की स्थापना 


करनेके लिये 


[4 


गायत्री-मन्त्र-जपका अनुष्ठान 


नललननम्ब-पकु ट्रैक एफ 


गायत्री मेत्रका जप करनेकी प्रथा बहुत प्रात्रीन कालसे 
सारतमें प्रचलित है। “ गायत्री ! का भर्थ ( गायन्तं 
ब्रायते ) “ ज्ञप करनेवालेका संरक्षण करती है” ऐसा 
है| इसी कारण दृष्ट सिद्धिके किये यदह्द जपका अनुष्ठान 
किया जाता है । 

जिसका डपनयन हुआ है, वह द्विज प्रातः साथ दिनमें 
दोचार संध्या करता है ओर प्रतिवारकी संध्यामें कमसे कम 
१० वार गायत्री मंत्रका जप वह झवइयही करता है। अपने 
भारतमें छपनयनके भ्षषिकरारी द्विज्र दो करोड़ हैं। यदि ये प्रति- 
दिन १२ वार द्वी गायत्नी मंत्रका जप करेंगे, तो प्रतिदिन २४ 
कोटि जप होगा । यदि यह जप संगठित द्योकर एक विचा- 
रसे, एक उद्देश्यकी सिद्धिके छिये किया ज्ञायगा, तो प्रतिदिन 
एक भट्दागायत्री पुरश्ररण दो सकता है। पर यह जप एक 
नियम, एक विचार कौर एक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये नही 
होता, इस कारण इससे कुछ भी प्रत्यक्ष छा हो रहा हे, 
ऐप्वा नहीं दीखता । 

मानवी मनकी शक्ति 


सानवी मनमें बडी भारी शक्ति है। जो विचार मनुष्यके 
मनमें जाता हे, वह विचार मनके विश्वष्यापक अस्त स्तरमें 
फैछता है और यदि इस जिचारके पीछे अनेकोंकी संगठित 
मानसशाक्ति रद्े, जो वद्द विचार निःसन्देह् सिद्ध होता हे, 
इसीलिये कद्दा है- “ मन एवं अनुष्याणां कारण बन्ध- 
मोक्षयो: ” मानवोंके बंधन भौर मोक्षका कारण उनका 
मनद्ठी है । 

मानस शर्तर 
महुष्वके क्षरीर स्थूछ, सूक्ष्म, कारण भर मद्दाकारण ये 
हि! 


एक दूसरेके अन्दर, पुकमे दूसरा, दूधरेमें तीसरा ऐसे हैं । 
इससें कारण शरीर ही मन है। इस मनमें दो विभाग हैं। 
( १ ) एक जाअतीमें काम करनेवाला मन, और (२ ) 
दूसरा सुपृप्तिमें कार्य करनेवाछा मन । योगप्ताघनसे जाग्र- 
तिसें कार्य करनेवाला मन स्तब्ध किया जाता है और यह 
स्तब्ध होते ही सुपुप्तिमें काये करनेबाला मन जाग्रत होंता 
है और अद्भुत शाक्ति प्रदर्शित करने छगवा है। इसका वर्णन 
बेदसंन्रमें इस तरह किया है- 
यज्जाश्रतों दूरमुदति देव तडु सुप्तस्य तथैबैति। 
दूरंगम ज्योतिर्षा ज्योतिरेक तन्‍्म मनतः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ वा० यज्ञु० ३४।१ 
“ जो मन जाम्रतिमें दूर जाता हे, बह सुषुप्ति अवस्थार्से 
भी कतिदूर चला जाता हे। यद्द दूर जनिवाला ज्योतिर्योकी* 
ज्योति जैसा मेरा मन शुभकासना करनेवाछा बने । ! 


यह मन यदि झुभकामना करेगा, तो शुभसिद्धि होगी। 
शोर यदि यइ अशुभ कामना करेगा, तो यही मन मलुष्य 
का नाश भी करेगा । इसलिये मनकों एक्द्दी शुभकाम- 
नामें रखना अत्यन्त आवश्यक है | जो विचार सनमें वारंवार 
भर दिये जाते हैं, वे विचार मनके क्षम्तःस्तरमें बेठ जाते हैं 
ओर वे मनुष्यकों सिद्धितक पहुँचाते हैं। जितने अधिक 
लोग पुक समय एक विचारकों मनके अन्दर धारण करेगे, 
और अपनी हृच्छा शक्तिक्ो उसके पीछे छगायेगे, उतना 
डसका परिणाप्र मजुध्यकों लिक्षितक शी पहुंचा देगा ओोर 
हस विचार शक्तिका वेग जितना अधिक बढाया जायगा 
उतना इसका रृहथय पहिज़ाम भानवोंके संघपर अधिक होगा । 
यही नियम जपानुछान की स्लिद्धेके लिये छायू है। यदि 


(२४) 


अनेक छोग मिलकर एक विचारसे एक ध्येयकी सिद्धिके छिये 
कषपनी पूरी इच्छा शक्ति रमाकर जप करेंगे तो लिदि अवश्य 
होगी । भनेकोंकी सेगठित मानसज्नक्ति कितनी केन्द्रित दोती 
है, उसपर सिद्धि शवलबित रहती है । 
जगहमें भीतिका वायुमण्डल 

जगवसें इस समय भ्यका वायुसंडछ घना है। युद्धकीं 
तैयारीके छिये सब राष्ट्र छगे हैं । ध्रत्येक राष्ट दूसरोंसे डर 
रहा है। मानवोंके मनोंका अन्त'स्तर इस समय इस भयसे 
ब्याप्त हुआ है । 

इस मयकों दूर करनेके किये यदि दम अपनी आध्यात्मिक 
शक्तिकों जग्रत करके बहुप्लंख्य छोगोंके मनोंसें नि्भय 
शान्तिके शुभ पवित्र भाध्यात्मिक विचार प्रभावित करेंगे, 
तो इससे निर्भय ध्ान्तिका वायुसण्डर इतना ग्भावी हो 
जायगा कि इसके प्रभावसे क्लीतिका विचार जड़सूछ समेत 
विनष्ट द्वो जायगा, और युद्धयमान राष्टुकी बहुसंख्य जन- 
तामें प्रेमपूणे शान्तिकी स्थापना हो जायगी। इससे सर्व 
साधारण मनुष्योंको सच्ची शान्तिका परमानन्द प्राप्त हो गा। 
इसी तरहकी सिद्धिके लिये ये अनुष्ठान हैं । 


है से जप 
मंत्रमें देवी भक्ति 
वेदमन्‍्त्रोंमें देवी शक्ति रहती है, हूस विषयमें वेदमंत्र 
जो कहता है वद्द सुनो-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन । 
यसरिमिन देवा अधि चिश्वे निषेदु; ॥ ऋ. १११६४।३९ 
£ वेंदमन्त्रोंमें दैवी शक्तियां हैं।”' इसलिये योग्य 
रीतिसे भन्त्रका जप करनेसे इृष्ट सिद्धि होती हे पर मजु- 
ष्यकी सब शक्तियां अनुछानभें लगनी चाहिये यह मुख्य 
बात है। दम संगठित प्रयरनसे इस मानसिक महाश्नक्तिको 
विशेष महत्वहे राष्ट्रीय कार्यकी सिद्धिके छिये प्रयुक्त करना 
चाइते हैं। हमारा राष्ट्रीय काये यह है-- 


हमारा उद्देश्य 


विश्वशान्तिकी स्थापना करना है। 
८“ जगतुमें श्ञान्तिकी स्थापना करनेके लिये सबसे प्रथम 
भआरतमें ऋषिप्रणीत वैदिक शुद्ध सत्य सनातन 
मानव चर्मकी ज्ञागतिके द्वारा अध्यात्म क्ञानका प्रचार 


चैदिक घर्म ः जनवर्री १९ण५ 


करना आवद्यक है। इस कष्याप्मशाक्तिसे भारतकों 
विश्वशानतिकी स्थापनाका कार्य करनेके छिये योग्य और 
सामथ्यंवान्‌ बनाता चाहिये । अध्यात्मशक्तिसे खुसे- 
पन्न हुआ भारतही जगतूमें सच्ची शान्ति स्था- 
पत्र करनका काये करेगा । इस भारतके कर्तब्यका काव- 
इयक भार भारतके सुपुन्नोपर है, वेसा वद्द भेरे ऊपर भी 
है। इस भारको उठानेका सामथ्य॑ मुझमें क्राजाय, इसलिये 
मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, श्ञानविज्ञानसंपन्न 
बनूं भर अपने तन मन धनकी शक्ति इल विश्वशञान्तिके 
कार्यकों शीघ्र संपन्न करनेके लिये क्पंण करूँ भौर अर्पण 
करनेके समय में पीछे त दृटूं, इतना बल मुझमें भाजाय, 
तथा आरतबासियोंसें भी यद्द बल क्षाजाय और इससे विश्व- 
शान्तिकी स्थापना करनेके कार्यमें भारतका विजय हो |” 

इस एक मात्र उद्देश्यसे दम संघटित होकर यह गायत्री 
पुरश्वरणका अनुष्ठान करना चादते हैं । सांबिक अनुष्ठान कर- 
नेका भाव यह है-- “ इस गाश्रन्नी जपके अनुष्ठान करने 
वाले अपने अपने स्थानपर रहकर ही नियत स्थानमें, नियत 
समयमें नियत जप किया करें और प्रतिमास ' अपनी 
जपसंख्या इतनी हुईं ! ऐसा लिखकर हमारे कार्यालयमें भेज दें। 
व्यक्तिश; पत्र व्यवह्वारकी अपेक्षा प्रामके अथवा नगर विभा- 
गके जपकेंन्द्रके सश्जलाछक “ अपने क्रेल्ठमें हस मासमें 
इतना जप हुआ ” पेसा सेघशः छिखकर भेजेंग तो वह 
अधिक अच्छा द्वोगा । 

इस रीतिसे हमारे पास लिखकर भानेसे हम प्रतिमासको 
जपसंख्या सब जपकेनद्रोंको छिखकर भेजेंगे, जिससे जपकी 
प्रगति की कल्पना सब जपकर्ताओंकों प्रतिमास हो सकेगी । 

जपसंख्या 

गायत्री मंत्रमें २४ अक्षर हैं। हस कारण पुरश्ररणकी 
जपसंख्य २४ ऊक्ष दोनी चादिये-- 

लभतेअभिमतां सिर्द चतुर्विशतिलक्षतः। 


चतुविशतिरक्ष तु यक्ञकस्पमर्त यथा | 
वेशंपायन 


कब्पोकक्‍्तैव छृते संख्या बेतायां हिगुणा भवेत्‌। 
द्वापरे बत्रिगुणा प्रोक्ता कौ संख्या चतुशुणा ॥ 
वैजेपायन संद्िता 


अपस्थानकी सजावट 


चण्णवति लक्ष संख्याजपं कलों पुरश्चरणम्‌। 
गायत्री पुस्श्चरण पद्धति 
२४ लक्ष जप करनेसे जपकर्ता सिद्धिक्ो प्राप्त करता है| 
यह वेयक्तिक लाभ है। हमें राष्ट्रका्य संघद्दवारा करना है, 
इसलिये ऐसे १०० पुरश्चरण करते चाहिये भर्थात्‌ २४ कोटि 
जप द्वोना चाहिये | यह अनुष्ठान सहज हो सके इसलिये 
२४ लक्ष जपका एक प्रश्रण करना और ऋमसे ऐसे पुर- 
ख़रण १०० दोने तक करते जाना। संघानुष्ठानका यह्द 
मांगे क्षवरंबन करनेका विचार किया है। 


इस अनुष्ठानकी सिद्धि इंइबरकी कृपापर तथा जप- 
कर्ताओंके सहकायेपर अवरृधित है । 


यदि १०० जपकर्ता मिले ओर प्रत्येकने प्रतिदिन १००० 
जप किया तो प्रतिदिन एक लक्ष जप होगा और एक कोटि 
जपके छिये साढेतीन मास छरगेंगे तथा २४ कोटि जपके लिये ७ 
चर्ष छगेंगे । यदि जपकर्ता अधिक मिलेंगे तो यह अनुष्ठान 
शीघ्र होगा और कम्र मिले तो समय अधिक छगेगा | इस 
जपके नियम ये हैं-... 


जपानुष्टानके नियम 


[१ ] गायत्री संत्रके जपका समय प्रावःकाछट्दी है। 
ब्राहमुहूर्तमें उठकर प्रातर्विधिसे निवृत्त द्ोकर, स्नान 
सेंध्यादि अपना देनिक अनुष्ठान करके, इस नैमित्तिक 
जपको करना चाहिये | एक हजार जप करनेके लिये डेढ से 
दो घण्टेका सभय छगता है 


( २ | गायत्री मंत्रका जप करनेका उत्तम समय प्रातः- 
काल ब्राक्षमुद्न॒तंसे ५ बजे तकका है । ९५ से १२ तकक 
समय मध्यम है| और इसके पश्चातका समय गौण टै। 
इसकिये जपकर्ता आ्रातःकाछ ब्राह्ममुह्ठुतसे ९ बजेतकही 
अपना जपालुष्ठान करें । गायभी मंत्र जपका शनुष्ठान सोर- 
देजसे जीवसश्व प्राप्त करनेका अनुष्ठान है, इसलिये दिनके 
पूर्वार्धमें सू्यंतेज बढता है इस कारण दिनके पूर्वाधमेंद्री 
करना उचित है। शामके समय सूर्यतेज कम होता है इस 
कारण वह समय पूर्वाचकी भपेक्षा गौण है। इस कारण 
जपकर्ता दिनके पूर्वार्धमेंह्ी जप करें। परंतु जो जपंकर्ता 


(२५ ) 


अथवा दृतनानुष्ठानकर्ता आज इतनी जपसंख्या करनों है 
ऐसा संकल्प करके जप करते हैं, वे भ्पनी संख्या पूर्ण होने- 
तक बैठकर जप करते रहें । 


जपसंख्या 

[३ ] जपकर्ता प्रतिदिन कमसे कम १०८ वार गायत्री 
संजरका ज़प अवदय करे । जितना अधिक दो उतना अधिक 
अच्छा है । २००; ३००; ५००; १००० क्षथवा अधिक्र 
करेगें तो अधिक ध्च्छा है । जपके तीन प्रकार हैं, जैसे -- 

यदुद्चनीचस्वरिते! शब्देः स्पर्शादयदाक्षरे! ।* 

मन्जरमुचचारयेद्वाचा जपयज्नः स चाखिकः ॥३॥ 

शनैरुच्चारयेन्मन्ष मन्दमोष्ठो प्रचालयेत्‌ ! 

अपरेरश्षतः किचित्स उपांशुज्पः स्छूृतः ॥ 8 ॥ 
विधाय चाक्षरश्रेण्यां वर्णाद्जण परात्परम्‌ । 

शब्दार्थचिन्तनं भूयः कथ्यते मानसोी जपः ॥श॥। 

वाचिकस्त्वेक एव स्यादुपांशुः शतमुच्यते । 

सहस्य, मानसः प्रोक्तो मन्वत्रिभ्रगुनारदेः ॥ ५ ॥ 
शौनक; 

१ क्षक्षरोंद्ा बडा स्पष्ट उच्चारण फरके जो जप करते 
हैं वद ' वाचिक ज्ञप ! कहलाता दे, २ मंत्रके अक्षरोकता 
उच्चारण तो दो, पर पास्त बैठा मनुष्य सुन न सके ऐसे 
मुखमेंद्दी उच्चारण करके जो जप होता है वह ' डर्पांशु 
जप ! कहलाता है। ३ मनसेंही अथेका मनन करते हुए जो 
जप किया जाता है वद्द ' सानलस जप ! कहलाता है। 
बाचिक जप एक गुणा, उपांछु जप शतगुणित और सानस 
जप सदश्नगुगित द्वोता हे । सर्वश्ताघारण छोग उपांशु जप 
करें तो अच्छा है । मानस जप के लिये समय अधिक प्षपे- 
क्षित है कौर सांघिक अनुष्ठान के लिये मानस जप होना सर्वे- 
साधारणके लिये अलंभव है । हुस कारण जपकर्ता यह अनु- 
हान उपांश जपसे करें । 


जप स्थानकी सजावट 


[४ ] जप करनेके छिये अपने घरमें जो सबसे उत्तम 
रमणीय तथा उपत्वरहित स्थान हो वद्द नियत करना 
चाहिये । इस स्थानको उत्तम सास्विक भावना बढानेकाले 
सन्‍्त्रों कोर सित्रोंले सजाना चाहिये। उपासनाके विशेधी 
भाव उत्पन्न करनेबाके पदार्थ वहां न रहें । 


(३६) 


भनः संतों षण शोध मो भन्वाथैचिन्ततम्‌ 

अकामत्वमनिर्षेदो जपसंपत्तिदेतथः ॥ 

मनकी प्रसन्नता, पविश्नता, मौन, मैत्रकें कथंका मनन, 
स्वाथकामनाका त्याग जोर खेद न करना इससे जपकी 
सिद्धि होती है । शुद्धता, स्वच्छता और सात्विकता वहां 
जितनी क्रघ्रिक रह्दे उतनी वहां रखनेकी दक्षता जपकर्ताको 
रखनी चाहिये । वहां सुगेघित धूप जरूता रद्दे, चल्दन तथा 
सुगंधित सामग्नीका हवन द्वो आर वह्दां पवित्रता क्षघिकसे 
अधिक रखी जावे । वहां बैठनेसे मन आनन्द प्रसन्न रहे ऐसा 
वह स्थान दो । जपकर्ता अपनी परिस्थितिके अचुसार यहां 
की रमणीयता जितनी रख सके उतनी रखे । धहां बेठतेद्दी 
हम यहाँ विशेष मदत्वके कायको करनेके लिये बैठे हैं ऐसा 
जपकर्ताको प्रतीत द्वोंत्ा रदे ऐसा वह स्थान दो । 


मन्त्रका ऋषि-देवता-छनन्‍्द 

[५ ] गायत्नी मनन्‍्रका उन्दर्षि ऐसा है-- “ तत्ख- 
वितुरिति मस्च॒स्य चिश्रवामित्र ऋषिः, सचिता देचता, 
गायत्री छन्दः |? 

ऋषि:-- गायत्री अ्तका ऋषि “ विश्वामित्र ' दे। 
“ विश्वामित्र: सवमित्र:” विशवामित्रका अर्थ सर्वामिन 
है । जपकर्ता सर्वमित्र बमनेका थत्न करे । अपने मनसे द्वेष- 
भाव दूर करके सबके साथ सिन्रवत्‌ क्षाचरुण करे। विश्वा- 
प्ित्रकी मनःस्थिति जपकर्ताके भनमें अशतः आलाय | मन्त्र 
जपकी सिद्धि प्राप्त होनेके लिये ऐसा! मतका भाव बनना 
भावद्यक हे । 

क्रोध लोभ तथा निद्रां निष्ठीवनविजुभणे । 

दर्शन च चिनीचानां वर्जयेज्जपकर्मणि ॥ 

जपके समय फ्रोध, छोम, निंद्रा, थूंकना, जंसुद्दाइ छेना, 
नीचकर्म करनेवालोंका दशेन करना उचित नहीं है । 

देवता-- इस गायत्री मन्त्रकी देवता ' सविता * है। 
' सविता वे देवानां भ्रसंविता ? ( श. ब्रा. ११२१७ ) 
सब विश्वका प्रसव अपनेसेंसे करमेवाला सविता हे । परभाव्माने 
* शको 56 बहु स्थां ! ( छा. उ ६:२३; ते० ड० २।६।१ ) 
* ऊँ एक हूं कब अनेक बनूंगा ' ऐसा संकरप किया, तथ 
डसका मूलप्रकृतिले संयोंग होकर जो फहिला आविष्कार 
प्रगट हुआ वद्दी सूर्य अथवा सबिता है। परजदा परमा- 


वेदिक घ्म : अनचरी १९५५ 


प्मासे सूर्य, खूयेसे प्धिवी जोर एथिवीसे भनुष्य हुए हैं। 
इस तरह सबिता सबका प्रसविता है । तथा 
यो असो आदित्ये पुरुषः सो असी अहम । 
वा, थे. ७०|१७ 


“जो यद्द सूयेमण्डलमें पुरुष हे वह में हूं।' सूर्यसे 
प्रथिवी और एथिवीसे मैं जपकर्ता हुआ हूं । सूर्य पिता है 
और में उसका पुत्र हू। यद्वां पितोले पुत्रने शक्ति प्राप्त 
करनी है । 

खूये आत्मा ज़गतः तस्थषश्च । कर. १॥११५।३ 

* सूर्य स्थावर जगमका जीवनदाता है।” सूर्यमें जो 
क्द्धुत जीवन शक्ति दे वह जपकततनि प्राप्त करनी है। 
मायश्नी सेन्नका जप करनेके समय जपकर्ता अपने भनसें 
ऐसी भावना रखे * सूययमें जो अद्भुत आध्यात्मिक जीचन 
शक्ति हे डसको प्राप्त करके में सामरथ्यवान्‌ बन रद्दा हूँ।”” 
ऐसा भाव मनमें रखनेसे जपकर्ताके मनका सौरदाक्तिके 
साथ संघंध होता हैं और इस संबंधसे तद शक्ति जपकर्तासें 
क्षाने लगती है। तथा-- 

सूर्य: चक्चुः भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ ॥ ऐ. उ. १२ 

सूर्य नेत्रका रूप धारण करके मेरे, आंखमें आकर रहा 
है। ! इस तरह सूर्य पिता है क्षौर जपकर्ताका क्षांख डस 
सूर्यका पुत्र है । इस धरद्द यह पिलापुत्य संबंध यहां है। 
सूर्योदियके पश्चात्‌ आघा घण्डा द्वोनिके पश्चात्‌ सूर्मपर दृष्टि 
स्थिर करनेसे नेन्नमें सोरशाके भाती है और लांखका 
आरोग्य बढता हे । यद प्रथम दिन १।९ निर्मेष ( सेकंड ) 
करना ओर बढाते बढाते दो मासके लेतर ०५१० मिनिट 
देख सकते हैं । यद्द नेत्र द्वारा सूयोपासना है । 

इसी तरद्द नाभिस्थानमें ' सुर्येजक्र ' हे । यद माभीके 
पीछे एृ्टवंश्में हे | इसमें सुप्शक्ति रहकर फ्चन णईदि 
क्रिया करती है । पेटके खब व्यवहार इस क्षक्तिसे दोंवे हैं । 
योचब्ाधनमें प्राणायाम द्वारा खूर्यचक्र बेच करलेका अजु- 
हान कट्दा है । इल कार्यके किये जपकर्ता श्रक्तेदिन कनले 
कम १२ चार घाणायक्म तो अबइय ही करे 

£ घुनभस्कारका व्यायाम ! मो साथारण इच्ली 
कार्यके छिये है । जपकर्ता असिंदिन एल प्यावामको कमसे 
कस १९ चार तो अवश्य करे । साधारण भतक्तिके तराणके 


राष्ट्रीय उन्नतिका सार्च 


हिये १०८ वार करना कसी तरह कषमिक नहीं है। १२ 
बार करनेके लिये ४ मिनिट और १०८ त्रार करनेके किये 
ज्ञाघा घण्टा छगता हं । 

प्राणायाम भर सूर्य नमस्कार व्यायाम करनेसे मनुष्यके 
अन्दरकी सोरशाझ्लि उद्दीपित द्वोती है और सौरशाकि 
शरीरमें संग्रद्दित भी होती है | ' सूर्यातपस्नान * करनेसे 
मी सौरशक्ति द्वारीरमें प्रविष्ट होतो है। शरीरपर से कपड़े 
उतार कर, केघछ छज्जा निवारणाथही थोड़ा कंपडा पदन- 
कर सूर्य प्रकाशमें थोडा समय शरीरकों तपाया जाय । इससे 
बहुत लाभ हैं। जपकतनि सूर्यके साथ इस तरह अपना 
संबंध रखनेसे सोरज्ञाके अपने झरोरमें आजाती है । जप- 
कर्ता जितना कर सकते उतना >रे । 


छन्द्‌ः-- गायत्री मल्तका छन्‍्द्‌ गायत्री ! है । 
€ गाय-ज्जी ' जप करनेवालेका संरक्षण करती दैे। इस 
मन्त्रका यह छन्द है | जपकर्ता ऐसा छन्‍्द अपनेमें घारण 
करें । अपनेमें संरक्षक शक्ति बठाकर निबंलोंका प्रेरक्षण कर* 
नेका छन्द क्षपने मनकों छगाना योग्य है । 

गायत्री मन्‍्गके ऋषि-देवता-छन्दु का यद्द तात्पर्य है। 
जपकर्ता इसे अपने स्मरणमें रख और जप करे । 


जपका गायत्री मन्त्र 
प्रणव पूर्वेमुच्चाय॑ भूभवःस्वस्ततः परस्‌ । 
गायज्नीं प्रणव चान्‍्ते जप एव उदाहतः ॥ 
कोशिक 
इस प्रकार जपमंथ ऐसा बनता है-- 
3० मुदुषश स्व: । तत खािलुनेरेण्लम 
भभा दचस्य घामाह | घया या चर प्रचादयातू 3०॥। 
ऋ., ३॥६२।१०; साम. १४६२; वा, यजु ३॥३५ 
यहद मन्‍्न्न जपके लिये है। जपकर्ता अपने मनसें इस 
मंत्रके अ्थंका मनन करे और जप करे । इस मन्त्रके संपूर्ण 
अथेका ज्ञान द्वोनेके लिये बढ़ाभारी ग्रंथ लिखना चाहिये । 
इस यहां संक्षेपसे हों, जितना आवश्यक है डतनाही, भाव 
छिखते हैं-.- 


वेयक्तिक उन्नति का भाव 


ओंकार का भाव 
(कॉ-्लकंटल्स, ) १) अ' ( आदिः भबत्ति ) 


( ३७ ) 


प्रथम स्थानमें जिराजता हैं ।* 3! (उत्कति ह मैं 
ज्ञानसंतर्ति ) ज्ञान परंपराकरा उत्कर्ष करता है। ३ मन! 
( मिनोति ह वा एतन सर्व ) इस श्बका परिम्ताण जानता 
है तथा सबका आकलन करता है । ये इश्चवरके लक्षण हैं। 
जपकर्ता इंश्वरका पुत्र है, इसलिये उस पुतन्नने अपने पिताके 
समान मुख्य बनना, ज्ञान बढाना और, उससे क्तेक विष- 
योंका क्षकछन करना, ( ओोॉंकारका यह अर्थ सांडूक्य 
उपनिषदमें है | ) 
व्याहृतियोंका भाव 

४ ( भूः सत्तायों ) अपना अस्तित्व रखना, ५ ( भुवः 
कवकल्पने चिन्तने च ) विचार करना, ज्ञान प्राप्त करके 
सोचना, ६ ( स्थः, खबर , स्वगैः, सुबगेः ) उत्तम वर्गको 
प्राप्त करना । अपना अध्तित्व सुरक्षित रखना, ज्ञान प्राप्त 
करके मनन करना ओर उत्तम व्गेके छोसोंमें अपनी गणना 
दो ऐसा प्रयत्त करना । जपकर्ता हंस भ्रकार अपनी उदन्न- 
तिका प्रयस्न करे । 


मच्जकरा भाव 

७ ( सूवितुः देवस्थ सत्‌ बरेण्यं भर्ग: ) सब जमत क्षप- 
नेमेंसे उत्पल करनेजाके देवफे उस भपअरष्ट तेजका हम सब 
मिलकर ( घोमहि ) ध्यान करके धारण करते हैं, ( यः नः 
घिय+ प्रयोदयात्‌ ) जो तेज दम सबकी बुद्धियोंकों अछ्ठ कर्म 
करनेकी प्रेरणा करे | 

या देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिकर्मणि । 

प्रेस्येत्तस्य तद्भगंस्तद्वरेण्यमुपास्मद्दे ॥ 

सोरतेजका अपनेमें धारण करना है | उसकी रीति ऊपर 
बतायी है। यह जपकतों अपने ध्यानमें घारण करके जप करे । 


राष्ट्रीय उन्नतिका भाष 

जपकर्ता अपने सनसें ऊपर दिया हुआ भ्राव सासुद्दिक 
अथवा राष्ट्रीय इृष्टि से निश्चित करके घारण करें, वह इस तरद्द 
है- १ “ ( भेरा भारत राष्ट्र राष्रमालिकामें ) प्रथम स्थानसें 
विशजे, २ ( उसका ) उत्कषे दोवे झोर ३ ( उसको सब 
परिस्थितिका ज्ञान दोकर ) उसका क्ाकछत होवे । ४ ( मेरे 
भारत राष्ट्रका स्व्रतंत्र ) भस्तित्त रहे । ५ व श्यानसंपन्न 
द्ोबे भौर ६ इसकी गणना अष्ठ राष्टरोप्तें देने । ५ अपनेमेंसे 


(९४८) 


सब सष्टि उत्पन्न करनेवाले परमदेवके उस अ्रध्ठ तेजका 
ध्यान आर घारण हमारा भारत राष्टू करे। हुस आध्यात्मिक 
तेजसे तेजस्वी बना हुआ हमारा भारत राष्ट्‌ जगतमें स्थायी 
शान्तिकी स्थापना करनेके अष्ठ कार्यमें पूर्णताके साथ 
यशस्वी होवे. ” 

इस तरह जपकर्ताने वेयक्तिक और राष्ट्रीय भभ्युदयका 
हस मन्त्रमें स्थित भाव झपने मन्ें घारण करना चाहिये 
और जप करना चाहिये । 


तर 

न्ानसे उत्कषे 
[६ ] जप करनेवाला जप करनेके दिनोंमें तथा पश्चाव्‌ 
भी वेदके मन्र, उपनिषद्‌, श्री मद्धगवद्गीता, रामायण, महा- 

६५) € .ट। 
भारत, मनुस्मृति भआादि धर्मग्रन्‍्थोंका अर्थज्ञानपूवक 
प्रतिदिन घण्टा श्ञाघा घण्टा क्रध्ययन करे | कमसे कम एक 
सन्‍्त्र अथवा एक छोकका तो अध्ययन अरथज्ञान और मनन 
पूर्वक भवश्य करे । 


पूर्व दिश्वामें मुख 
[ ७ ] जपकर्ता जप करनेके लिये पूर्व दिशाकी भोर मुख 
करके बैठे, जपका प्रारंभ होनेके पश्चात्‌ जपकी समाप्ति होने 
तक अपना आधघन छोडकर बीचरमेंद्री जद्दांतक संभव दो वहां 
तक दृधर उधर न जाते । शरीर स्वस्थ दोनेपर द्वी आव- 
इयक दछूचल करे । बैठनेके लिये भासन तीन चार भंगुक 
मोटा तथा नरम सुखसे बैठने योग्य दोवे । 


दोबार प्रार्थना 

[ ८ ] ज्ञपकर्ता देनिक जपका प्रारंस करनेके पूर्व तथा 
अपकी समाहि द्वोनेपर बर्थात्‌ दो वार परमेश्वरकी आथना 
भक्ति युक्त अन्तःकरणसे करें| यद्द ( ९० २ पर देखो ) 
प्राथंना “ हमारा उद्देश्य विश्वशान्ति डे |” इस 
क्षीषेके नीचे दी दे। परमेश्वर अपने सामने है ओर 
भधद्द भयनी प्रार्थना सुन रद्दा हे इस श्रद्धासे प्राथना करनी 
आाहिये | यह प्राथना अपनी मातृभाषामें जपकर्ता करे, पर 
प्राथनाका भाव जैसा यहां दिया है वेसादी हो । 


कुविचार दूर करना 
[ ५ ] जपके दिनोंमें शक्य हो सके डतना यत्म करके 
कुबिचआर, क्षभद्र शब्दोषआर, कुत्धित भादार , न्‍्यवद्दार, वेब- 
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क्तिक तथा सामूहिक दुराचार जपकर्ता न करे। शक्य हो 
सके उतना यत्न करके सदाचार करनेका यत्न करना 
उचित है। 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः । 

अशुचेवाँ बिना सख्यां तत्सर्व निष्फल भ्रवेत्‌ ॥ 

अ्म्रण करना, खड़ा रहना, स्वेच्छासे दूसरा कार्य करना, 
शअपविन्न रहना, गिनती न करके जप करना, इससे जप 
निष्फछ होता हे | तमाखू खाना, बीडी पीना, श्ादि भी 
करना योग्य नहीं है । 

[१० ] जपकर्ताने जपके दिलोंमें भ्राये स्वप्न तथा क्न्‍्य 
अनुभव न मूलते हुए लिखकर रखने चाद्िये । 

[११ ] रोग प्रवास भआादि अपरिद्दाय कारणोंको छोड़कर 
दूखरे किसी भी कारणसे प्रारम किया अनुष्ठान बीचर्मेंही 
बंद नहीं रखना चाहिये । एक वार अनुष्ठान शुरू किया 
तो पुरश्चरण समाप्त दोनेतक चछाना द्वी चादिये। अपने 
भाऊछस्यके कारण बीचमें व्यत्यय नहीं काना चादिये। 


[१२ ] जपके दिनोंप्ें जपकर्ता अपने इन्द्रियोंका भोर 
मनका जहांतक होसके वहां तक छघंयम करें | 


दशशांध्ष हवन 

[ १६ ] जितना जप होगा उसका दशांश इृवन करना 
चादिये । यदि जप २४००००० चोवीस छक्ष हुआ तो हचन 
२४०००० दो लछाख चालीघ्त हजार द्वोना चाहिये । गायत्री 
मंत्रके कनन्तमें ' स्थाहा ' बोछनेसे दवन मत्र होता है जैसा 
“ तत्सवित॒वेरेण्य भ्र्गों देवस्य घीमादे। घियों 
यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाद्दा ” यद्द मंत्र बोछकर झाहुति 
देनी चाहिये | दृवनके किये तिक, चावछ, गोका शुद्ध छत, 
सुगंधित सामग्री, चन्दन आादि यद्द दृवन द्वब्य है। गौके 
शुद्ध धीके सिवाय दूसरा कोई घी लेना नद्ीं चादिये । यश्से 
गौरक्षण होता दे वह इसी तरद्द दे। भेंसकी भथवा ढाढ्डा 
मिश्रित बजारका थी बतंना नहीं चादिये | जपकर्ता यथा 
विधि श्रप्मि प्रदाठ करके गायत्री संशसे दृचन करें । 

जपकर्ता अपने स्थानमें हृवन करनेके छिये समर्थ न द्वो 
तो बह हमें छिखे | हम उनके जपके अनुसार दकांश हवन 
यहां करेंगे । इसीकिये जपरर्ता धमें छिख्रे कि इतना अप 
छुआ है। भोर इतना दवन हुआ है अथवा नहीं हुआ । 


चनसखे सहायता 


हवनके अभावमें चार शुणा जप 


चतुर्विशतिलक्ष तु यक्षकल्पमत यथा | 
कल्पोक्‍्तैव कते संख्या तेतायां द्विगुणा भवेत्‌ । 
द्वापरे त्रिग्रुणा प्रोक्ता कलों संख्या चतु्मुणा। 
होमाशक्‍तो जप॑ कुर्यात्‌ होमसंख्या चतुगुंणम्‌ । 
वंशपायन 


४ २४ छाख पुरखरणका जप है। यह संख्या क्ृतयुगकी 
है, ब्रेतामें हससे दुगुनी, द्वापरमें तीन गुनी भौर कलियुगमों 
चौगनी संख्या ( जपकी ) द्वोनी चाहिग्रे । दशांश हवन 
करना चाहिये | दृवन न द्वो सकता दो तो हवन संख्याके 
चार गुणा जप किया जावे । ” इस ताह्द हवन न करना दो 
तो चार गुणा जपही करना। 

[१४ ] प्रति छ' मासके पश्चात्‌ अथवा एक वर्षके बाद 
जपकर्ताओोंका संमेलन पारदीमें स्वाध्यायमंडलूक भानन्दा- 
अ्रममें किया जावे । इसमें जपकर्ता संभिलित द्वों कोर वे 
जपका अनुष्ठान, उसके विद्न तथा उनका परिद्दार इसका 
विचार करें | भपने शनुभवोंका भी विचार करें | 


[१५ ] यहां जपकर्ताके सब झंग् जपकार्यमें छगाये 
जाते हैं यह बताया है जैसा वाणीसे, सुखसे जप, कानॉसे 
उसका अ्रवण, भांखसे सुपर (थोडा खसय ) आदक, 
शरीरसे सू्े नमस्कार , प्राणायामसे ख़सन इन्द्रिय, सूर्या- 
तपस्नानसे संपुणे शरीर, मन्‍्त्राथंक मननसे मन बुद्धि चित्त 
श्रहंकार, दृवनके सुगंधले नाक, हृवनके कार्यसें हाथ, इस 
रीतिसे जपकर्ताके सब जवयव इप्त भजुष्ठानमें प्रयुक्त दो 
रहे हैं। जपकर्ताको तो जप करनादी चाहिये। परंतु बाकीके 
शनुष्ठानमेंसे जो हो सके वह करना, न द्वो सके भथवा सम- 
झमें न जासके वह न करना । 


(?९ 2 


अनुष्ठानके केन्द्र 

[१६ ] जहां कमसे कम तीन जपकर्ता मिछेंगे बहां 
जपके छनुष्ठानका केन्द्र स्थापित किया जायगा। जितने 
अधिक जपकर्ता मिलेंगे उतना भाविक भच्छा होगा । जहा 
जप केन्द्र स्थापित किया जायगा, वर्धा उसका एक संचालक 
होगा और शेष छोग उसके सहायक होंगे । 

[ १७ ] घनुष्ठानके संबंधमें किसीको कुछ जानना हो 
तो बह हमारे पाससे पूछकर वह ज्ञान प्राप्त करे। 

[ १४ | प्रथम सब ज्ञान प्राप्त करना, पीछे विचार करना 
और पश्चात्‌ भनुष्ठानका प्रारंभ करना । विकारवशतासे एकऋ- 
दम अनुष्ठान झरू करना ओर कुछ समयक्रे बाद वह बंद 
करना योग्य नहीं है। प्रारंभ करनेपर पुरश्चवरण होनेतक वह 
करनादी चादिये । 

[१९ ] यह पत्र पहुंचनेके पश्चात्‌ अपने हृष्टमित्रोंसे 
इस अनुष्ठानके संबंधमें विचार करना, तथा अपने स्थानपर 
अनुष्ठान करनेवाले कितने मिलते हैं हसका निश्चय करना 
और जो करनेके लिये तेयार हैं उनके नाम तथा पते छिख- 
कर हमारे पास भेजना कौर कअषपने स्थानसे जप केन्द्र 
स्थापन करना । 

[२० ] किप्ती मासके शुक्ृपक्षके किसो उत्तम दिनमें 
यह अनुष्ठान प्रारेभ किया जासकता है । 


धनसे सहायता 
[२१ ] इवन, यज्ञ, अक्षदान तथा अन्य अनुछान 
योग्य रीतिसे करनेकी हमने व्यवस्था की है। हृवनादि कार्यों 
में व्यय बहुत है | भारतराष्टुका अम्युदय और विश्व शानित 
जैसे महान कार्यमें जो भपने द्वव्यद्वारा सहायय करना चाहते 
हैं, वे नीचे छिखे पतेपर जो भेजना द्वो वह भेज दें । हृष्य 
प्राप्त होनेपर कायोलयसे प्राप्तिपन्न भेजा जायगा । 


भारतमे ऋषिप्रणीत वैदिक सत्य सनातन धर्मकी जाप्नति हो, इस घर्मजाअतिसे भारतका 
आध्यात्मिक तेज बढे ओर भारतके प्रयत्नसे विश्वमें स्थायी शान्तिकी स्थापना द्वो | 
( ब्यक्तिमें ) शान्ति, ( राष्टरमे ) शान्ति, ( भोर विश्व ) शान्ति ( स्थापन द्वो ) 


निवेदनकर्ता 
ओऔीपाद दामोदर सातवलेकर 
मंत्री- जपाचुष्ठान समिति, 
स्वाध्यायमंडल भानदाञ्मम, किला- पारडी, जि. सूरत 


वेदोंकी संहिताएँ 


मूल्य डा. व्य, 

ऋषिपूची , मंत्रसूची आदि भी है। ) १० ३ 
(२ ) यजुर्वेंद ( बाजसनेयी-संहिता ). ३ | 
(३) » काण्व-संहिता डे ॥॥ 
(४) ,, मेत्रायणी-संदहिता ५ क 
(५) ,, काठक-संहिता दर $। 
(६) , सवाज्ञक्रम सूत्र (वाजस०)१॥ !। 
(७) » वा० संण पादसूची री] ॥& 
(८) ७» ऋग्वेद मंत्रसची २ | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१ से १८ ऋषियोंका दश्शान ( एक जिल्द ) 
(१ ) मधुच्छन्दा, ( २) मेघातिथि, (३) शझ्ुनःशेप, 
( ४ ) हिरण्यस्तूप, ( ७) कण्व, (६ ) सब्य, (७ ) नोघा, 
(८ ) पराद्वर, ( ९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, (११) ब्रित, 
( १२ ) छेवनन, ( १३ ) दिरण्यगर्भ, ( ९४ ) नारायण, 
(१७ ) बृहस्पति, (१६ ) वागास्न्ूणी, ( १७ ) विश्वकर्मा, 
( १५ ) सप्त ऋषि रु. १६, डा. व्य, १॥ 
( १९ ) वलिष्ठ ऋषिका दर्शन, ७ रू, ) डा. व्यू, १॥ 


यजुर्वेदका सुधोध भाष्य 
(१) प्रथम अध्याय श्रेष्ठमम कमंका आदेश १७ 


(९) रे० था ,, मनृष्योंकी सी टच्ञतिक्रा 

सच! साधन ह 4 
(३) ३२९ ,, एक ईंशरकी उपासना १॥ 7] 
(8) ३६ ,, सच्चा शांतिका सच्चा उपाय १॥ द् 
(७५) ४० ,,  (आत्मज्ञान ) ईशोपनिषद्‌ २ क्र 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
३ भागोंमें ( काण्ड १-१८ पूण ) २६ 
उपनिषदू ग्रंथमाला 
(१) इशोपनिएद्‌ ३ 


ब्ध 


| 
(२) केन डपनिपद्‌ १॥ । 
(३) कठ उपनिषद्‌ १॥ । 


(४) प्रश्ष उपचिषद्‌ १ । 


दर सामगान 
सामवंद कोथुम शाखीय 
आमगेय ( वेय प्ररृति ) गानात्मकः 


मू. डा. व्य. 


प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६ है 
प्रक्रति गान ( गान भाग ) डे ॥ 
च्कैे + 
आन देवत-संहिता 
दवत खंहिता ( प्रथम' भाग ) ग १॥ 


(( इसमें अभि देवता, इन्द्र देवता, छोम देवता, 
मरुद्देवता ये चार देवता हैं और मंत्रसंख्या,०५३१ है। ) 


दैवत संहिता ( तृतीय भाग ) दर ९ 

(इस तृतीय भागमें कुछ १२८ देवता हैं और मंत्रसेख्या ३७०८ है।) 
बि॥० ० 
पुस्तक 


(५) मुण्डक उपनिषद्‌ 
(६) माण्ड्क्य उपनिषद्‌ | 
(७) ऐतरेय उपानिषद्‌ 

इंश्वरका साक्षात्कार प्रथम भाग ३ 


बन 0७ 


श्रीमद्भगव द्वीता 
भगवद्गीता पुरुषार्थवाघिनी ( ठीका समेत )१९॥ ३ 
गीताका राजकीय तत्वालीचन ९२ ल 


बेदोंके व्याख्यान 

१ सधुच्छन्दा ऋषिका आग्निर्मे आदर्श पुरुषका दक्षेन। 
२ बैदिक अधंव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त । ३ अपना 
स्व॒राज्य । 9 ्रष्टठटम कम करनेकी शक्ति ओर सल्रौ वर्षोकी 
पुर्ण दीर्घायु । ५ व्याक्तताद और समाजवाद । ६ 5£ शान्तिः 
शान्ति) शान्ति: | ७ वैयक्तिक जीवन और राष्ट्रीय उन्नति । 
८ सप्त ध्याह्ृतियों । ५ वेदिक राष्ट्रगीव। १९ वेदिक 
राष्ट्रश॥ासन। ९१ बेदोंका अध्ययन और बध्यापन। 
१२ वेदका श्रीमक्कागवतमें दृशन । १२ प्रजापति संस्थाद्ारा 
राज्यशाप्तन । १४ ब्रैच, द्वेत, अद्वैव जोर एकल्वके स्लिद्धान्ध । 
१७ क्या यह संपृण विश्व मिथ्या है ? १६ ऋषियोंने वेदोंका 
सेरक्षण किस तरद्द किया ? १७ वेदके संरक्षण और प्रचारके 
छिये आपने क्या किया है ? ४८ देवत्व प्राप्त करनेका अनु- 
छान। १९ जनताका द्वित करनेका कतब्य । २० मानवके 
दिव्य देहकी साथंकता | ११ ऋषियोंके तप्से राष्ट्रका 
निर्माण । प्रल्लेक व्याख्यानका मूल्य |“) क्षाने, डा, ज्य .#) 


मंत्री- स्वाध्याय-मेडछ, भारतमुद्रणालूय, आनन्दाश्रम, किला पारडी, ( जि. चुरत ) 





5 शक कण ५ क्र न 
डा. ब्य. के साथ रजिश्रेशन एवं पेकींग खर्च संमिलित नहीं हैं । 
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मुद्रक और प्रकाशक- व. श्री. सातवद्ठेकर, बी. ए., भारत--मुदमालय, किल्ला पारढी ( जि. धुरत ) 


घेमुरूपी वाणी (११९) 


[१५६ ] गौके चर्मसे धनुष्यकी डोरी । 
पायुर्भारढ्वाजः | इषव । जिहुप । ( कऋ० ६इ।७५/११ ) 
| .ु छा, गोंभि + 
स॒ुपर्ण वस्ते मुगो अस्या दन्तो गोभि! संनद्धा पत्ति प्रसता । 
यज्ञा नरः से च वि च द्रवन्ति तन्नास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ७ ४३९ ॥ 

( अस्या: दनतः ) इस बाणका दॉतके सदश भांग ( स्गः सुएण बस्ते) शत्रुओंकों दूँढता हुआ 
अच्छा पर या डेना धारण करता है, (गोमिः संनद्धा) बेलके चमडेकी तांतसे बनाई धनुष्यकी 
डोरी ( प्रखूता पाते ) प्रेरित दोनेपर जा गिरती हे; ( यत्र ) जहाँ (नरः ) नेता बोर लोग (सं 
द्रधन्ति च ) इकट्ठे होकर ओर अछूग अछग ढंगसे दौडते हैँ, ( तञ्न ) उस युद्धभूमिमं ( इषवः अस्म - 
»य॑ं शर्म यंसन्‌ ) बाण हमे खुख पहुंचा दे । 

[१५७ ] गोचर्मसे वेशशित ढठोल। 
बह्मा । वनस्पतिः, दुम्दुभि । अबुष्दुप्‌। ( क्थते ०७२१३ ) 
वानस्पत्य; संमृत उस्रियाभिर्विश्वगोत्य; । 
प्रत्रासममित्रेग्यो वदाज्येनामिघारितः ॥ ४४० ॥ 

( उसियामिः संभृतः ) गायोंके समडोंसे भली भाँति गठित किया गया तू ( वानस्पत्यः ) पेडकी 
लकडीसे उत्पन्न है, (विश्वगोत्यः ) खब प्रकार भूमिका रक्षक और (आज्येन अभिघारितः ) घृतसे 
सरींचा हुआ तू ( अमिश्रेश्यः प्रचासं धद ) शचुओंके लिए कष्टोंकी घोषणा कर | 

उम्धनियामिः खंभ्रुतः - गौभोंसे भर्थाव्‌ चम्रढोंसे टंका ढोक | 

ब्रह्मा । वनस्पति:, दुन्दुसिः | जगती | ( क्षयवे ५।२०॥१ ) 
उच्चेर्धोषो दुन्दुभिः सत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संभुत उस्रियाभि।। 
वाच क्षुणवानों दमयन्त्सपत्नान्त्सिह इव जेष्यन्नमि तंस्तनीहि ॥ ४४१ ॥ 

( उच्चें: घोष: सत्वनाउयन्‌ ) जिसका ऊँचा शब्द है ओर जो चर बढाता है, ऐला ( वानस्पत्यः 
दुन्दुभिः ) पेडका बना हुआ वाधावेशेष ( उस्लियामि! संश्ृतः ) गायके चमडोंखे चेष्टित द्वीकर 
( वाबं छ्ुण॒वानः ) शब्द करता हुआ ( सपत्नान्‌ दमयन्‌ ) दुश्मनाकी दबाता हुआ और (सिंह 
इच जेष्यन्‌ )सिंदके समान विजय चाहता इुआ यह ढोल ( अभि संस्ततीदि ) गरजता रदे। 

डस्लिया ८ गाय, गोचर्म, बेछका चमडा, यद्द चमडा ढोकपर ऊुगाया जाता है। यहाँ 'गो' वाचक “डसिया 
पद गोचमेंके छिये प्रयुक्त हुआ है । 

[१५८ ] घेनुरूपी वाणी 
नेमो भागेव: । वाक । त्रि.्टप्‌ | ( कहर० ८|३००॥११ ) 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा: पशवों वदन्ति । 
सा नो मन्देषमूर्ज दुह्ना घेचुबोगस्मानुप सुष्ठतेतु ॥ ४४२ ॥ 

(देवाः देखीं वाचं अज़नयन्त ) देवोने दिव्य वाणोका सोजन किया, ( विश्वथरूपाः पशवो ता वद्‌- 

नति ) खसी रूप घारण करनेबाले पश्ठु उसे बोलते दे; (खा घेनुः वार ) बंद गोतुल्य वाणी ( मन्द्रा 
१५ 


(११४) गो-श्ान-कोश् 


आलन्ददायक ( नः इथ॑ ऊर्ज दुद्दाना ) इमारे लिए अक्ष तथा बछका दोहन करती हुई ( झुस्तुता ) 
भर्ती माँति ध्रशंसित होनेपर ( अस्मान्‌ उप आ एतु ) इमारे निकट चली साये। 

चेनुः वाक्‌ + गो बाणी है। 

[ १५९ ] घीसे कलिको शिक्षा । 
बादरायणि;। ऊप्िः | बिराटू पुरस्तावुरहतती | ( जभवें० 3]३१४।३ ) 
इद्मुग्राय बश्नवे नमो यो अक्षेषु तनवशी । 
घ॒तेन कलिं शिक्षामि स नो मडातीहश ॥ ४४३ ॥ 

(बश्नचवे उप्राय ) भूरे रंगवाले और भीषण खरूपवाले वीरके लिए (इद नमः) यह नमन है, ( यः 
अक्षेषु तनूवशी ) जो इन्द्रियौके विषय शरीरकों वश रखनेबाला दे, (सः नः इंडशे म्वंडाति) 
बह दमें ऐसी दशामे भी खुख देता द्वे, इसछिए में ( घृतेन का्लि शिक्षामि ) घीके समान स्नेदसे 
कलद्द करनेधालोकोा खिखाता हैँ । 

[१६० ] गो ओर बछडा। 
नोघा गौतमः। हन्द्रः | बददती । (कऋ० ८।८4।१ ) 
ते वो दुस्म ऋतीपहं वसोम॑न्दानमन्धसः । 
अभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीमिनेवामहे ॥ ४४४ ॥ 

(व) तुम्द्दारे (त) उल (ऋतीषहदं ) शत्रुऑंकी बाधा पहुँचानेवाले ( द्स्मं ) देखने योग्य ( वसो 
अभ्यसः मन्दान ) बतंनमे रखे हुए सोम रसरूप अन्नका खेवन करके द्र्षित द्वोते हुए (इन्द्र 
गीर्मिः ) इन्द्रकों वाणियोंसे ( घेनवः खसरेषु न ) गोएँ अपने निवासस्थानोमें ( वत्स अमि ) बछ- 
डेके सामन जाती हैं, वैलेही सामने जाकर ( नवामदे ) हम नमन करते हैं । 

शेनव. स्वसरेषु वत्ले अभि  गाये अपने निवासस्थानोंमें अपने बछढेके पास जाती हैं। 

गृत्समद ( भाज़िरसः शोनद्वोन्नः पश्चाद्‌ ) भारीषः जोनक: | भ्प्नमिः । जगती । ( क० २२२ ) 
अभि त्वा नक्‍तीरुषसों ववाशिरेड्ये वत्स न स्वसरेषु घेनवः । 
दिव इवेद्रतिमानुषा युगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥ ४४५ ॥ 

दे अग्ने ! ( स्वसरेषु ) गौशालाओंम ( घेनवः वत्ख न) गाये जिस भाँति बछडेकों चाहती हें, 
चैसे ही ( नक्तीः उषसः ) सायकाछ और उषःकाल (स्वां अभि ववाशिरे ) तुझे चाहते हैं, दे ( पुरु 
चार ) बहुतोंसे सराहना या पानेचाले अप्ले ! ( संयतः) तू बेदीमें रहते खमय ( द्विः इव ) प्रका- 
शके तुल्य ( अरतिः इत्‌ ) गतिमान दोते हुए (मालुषा युगा ) मानवी जीवनमें दिन ( क्षपाः ) या 
रात्रीके समय ( आभासि ) चारों ओर भ्रकाशमान बना रहता है । 

स्वसरेषु घेनवः वत्सं अभि ववाशेरे ८ क षपनी गोशालामें रहनेवाकी गोवें अपने बछदेको चाहतो हें । 

इयेतः प्रागाथः । आज्निः दर्वोषि वा। गायत्री । ( कर० ८।७२।१४ ) 


ते जानत स्वमोक्‍यं१स वत्सासो न मातृभिः । 
मिथों नसंत जामिमि। ॥ ४४६ ॥ 
( मातृत्रिः बत्सासः न) माताओंके साथ बछड़े ज़िल तरद्द बड़ी आसानीसे अपने घर चले जाते 


गौ और बछडा (११५) 


है, उसी प्रकार ( ते स्थ॑ ओकय सं जञाबत ) वे अपने निवास स्थानकों भली प्रकार जानते हैं, और 
वे ( मिथः जामिनिेः नसंत ) बन्धचुओंखसे परस्पर मिलते है। 
मातम: वत्सासः स्वे ओक्ये संजानत ८ गोमाताभोंके साथ बछडे भपने घरको पहचानते हैं । 
तिरश्वीरांगिरस: । इन्द्र: | अनुष्डुप | ( ऋर० <4९७७१ ) 
आ त्वा गिरो रथीरिवाउस्थ॒ः झुतेषु गिबंण:। 
आभे त्वा समनूपतेन्द्र वर्स न मातर/ ॥ ४४७ ॥ 
है ( गिरवेण: इन्द्र ) भाषणांद्वारा प्राथना करने योग्य इन्द्र | ( रथीः इवब ) रथारूढ वोरके तुल्य 
( छतेषु ) सोमरसोके निचोडनेपर ( गिरः त्वा आतस्थु ) इमारे भाषण तेरे चारों ओर दाने रूग 
और ८ वत्स सातरः न ) बछडेको देख जैलो गोएँ शब्द करती हैं, उसी प्रकार ( त्या आभि समनू- 
घत ) तुझे लक्ष्यमं रखकर प्रशंसा पर बाकय कहने लगे । 
मातरः वत्स अभि ८ गोमाताएं अपने बछडेके पास छाती हैं । 
ब्वायुवाइस्पत्य | इन्द्र. । माबन्नी। ( ऋण ६४७२७ ) 
इमा उ त्वा शतक्रतोंडाम प्र णोजुवुगिरः | 
इन्द्र बत्स न मातरः॥ ४४८ ७ 
दे ( शतक्रतो इन्द्र ) सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | ( इमाः गिरः ) ये भाषण (त्वा अभि ) तेरे 
सम्मुख ( मातरः वत्स न ) गोएँ बछडेक्की ओर जिस तरह वेगले चली जाती हैं, वैसे हो (प्र नोलुबुः) 
व है: ० [्त् ७०" 4७ दे 
अधिकतया झुक जाते हैं- हम विनज्न होकर गौएँ बकडेके समीप प्रेमधरी निगाइसे जाती हैं, उसी 
प्रकार तरे सम्मुख खडे रहते हुए भाषण करने लगते हैं । 
इन्द्राणी। सपध्नीबाधनम्‌ । पकक्ति: | (ऋ० १०१४५१६ ) 
उप तेडधां सहमानामभि त्वाधां सहीयसा । 


मामनु प्र ते मनो वत्स गोरिव भावतु पथा वारिव घावतु ॥ ४४९५ 0 

( सहमानां ) सोतका पराभव करनेवाली औषधिको (ते उप अघां ) तेरे सिरहाने रख चुकी हूँ 
( सहायसा त्वा आभे अधां ) इस प्रबल घनस्पतिसे तुझकी चारो ओर घेर छेती हूँ; ( ते मनः ) तेर 
मन ( मां अज्ु ) मेरे पीछे उसी तरह (घावतु ) दौंडता चलछा आए जैसे ( गौः चत्से हव ) गाय बछ- 
हुकी भोर दोडती जाती है या ( पथा वाः इब ) राहपरल जल बद्दता द्वे । 

ऐन्द्रो छबः | भातमा ( इस्द्रः ) । गायन्नी । ( ऋ० १०)११९४ ) 
उप भा मातिरास्थित वाश्रा पृत्नमिव प्यिम्‌ | कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ४५० ॥ 

( प्रिय पुत्र घाश्रा इध ) प्यारे बछडेके समीप जैसे सैंभानेवाल्ली गो पहुँचती है, बेसे ही ( मातिः म। 
डप अस्थित ) लोगोकी स्तुति मेरे खमीप आपहूँची दे क्‍योंकि ( लोमस्य कुबित्‌ अपां इति) मेने 
सोमरखका पान खूब किया है। 

सिन्धुक्षित्‌ प्रयमेषः । नय. | जगती | ( ऋ० १०१७७(४ ) 
आम त्या सिन्धो शिशुमिन्न मातरों वाआ अपेन्ति पयसेव घेंनबः । 


राजेब युध्वा नयासे त्वमित्सिचों यदासाम्ग्र प्रवतामिनक्षसि ॥ ४५१ ॥ 
है (सिन्धों ) नदि ! ( शिशु ) बछडेके समीप (मातरः घेनवः ) गो-माताएँ (वाश्माः पयसा 
इप ) रमाती हुई दुधसे युक्त होकर चसती जाती हें, बेसे दी ( त्या भाभि भ्ष॑न्ति ) तेरे समीप अन्य 
। 


(११६) गो-शान-कीशे 


नदियाँ आती दें, ( यत्‌ आसां प्रवतां अभ्न ) जो तू इन बदनेवाली नदियोंके आगे (युध्या राजा 
इव ) छडनेयाले नरेशके समान (इनक्षसि ) व्याप्त होती है ओर (सखिचो त्वं इत्‌ नयासे ) सीसने- 
याले किनारोंको तृही जलसे बचद्दा ले जाती है । 
अक्मा । अध्यात्म । विष्टप्‌ । ( अथर्व ० ३६१४१ ) 
अबः परेण पर एनावरेण पदा वत्स बिश्रती गोरुदस्थात । 
सा क॒द्रीची कं स्विदर्ध परागात्‌ क्‍्व स्वित्‌ सूते नहि यूथे अस्मिन्‌॥ ४५२ 0 

( एना गौः अबः परेण, परः अवरेण पद वत्ल बिश्वती ) यह गाय निम्नस्थानवालेको दूरके पदसे 
और दूर खड़े हुएको समापवाले पद्स बछडेका घारण करती हुईं ( डत्‌ अस्थात्‌) ऊपर उठती है, 
( स्रा कद्गीची क॑ खित्‌ अधे परा अगात्‌ ) वद कद्दोंले आती है, और किस अर्धभागके समीप जाती 
है, बह (क खित्‌ सते ) कहो प्रथधत होती है ( आश्मिन्‌ यूथेन ) इस झुडमें तो नहीं दोती है। 

गो वत्स बिख्रती - गो बछडढेका पोषण करती है। 

पुरुदन्मा आगिरसः । इन्द्र: | पुरडष्णिक्‌। ( ऋ० ८।७०।३५ ) 
कण्णगह्या मधवा शोरदेव्यो वत्स नख्रिभ्य आनयत्‌ । 
अर्जी सरिरन घातवे ॥ ४५३ ॥ 

(खरिः ) बिद्वान पुरुष (घातवे भज्ञां न) पीनेके लिए बकरीको जैसे लिया लाता है, वैसे हा 
( म्रघवा ) ऐश्वयसंपन्न इन्द्र ( नः ) दमारे लिए ( शौर देव्यः ) युद्धसे प्राप्त की गयी गौएं जो कि 
( कण्णग्रह्याः ) कानमें पकड़ने योग्य हैँ ( वत्से त्रिभ्वः आनयत्‌ ) बछडेंसाहित तीन छोगोंसे छे आए। 

शौरदेव्यः कर्णगृह्याः वत्स आनयन्‌ + झूरके प्रदानके छिये योग्य, कान पएकडकर छाने योग्य गौें बछढेको 
क्षपने साथ छाती हैं । 

प्रियमेघ भांगिरसः । ( अधेच: ) विश्वेदेवाः ( उत्तराघ” ) वरूण: । ( ऋ० ८६९११ ) 
अपादिन्द्रो अपादस्निविंश्वे देवा अमत्सत । 
वरुण इवदिह क्षयत्तमापों अभ्यनूषत वत्स संशिश्वरीरिव ॥ ४५४ ॥ 

(इन्द्रः अपात्‌ ) इन्द्रने सोमपान किया, (अज्लिः अपात्‌ ) अश्ििने सोम पी छिया, ( विश्वे देवा 
अमत्सत ) सभी देव दर्षित हुए, ( वरुणः इत्‌ ) चरुण भा ( इृह क्षयत्‌ ) इघर निवास करे, क्योंकि 
( संशिश्वरीः चत्से इब ) इकट्ठी होती हुई गाये जैले बछडेके समीप जाती हे, वैसे ही ( आपः ते 
अभ्यनूषत ) जलाने उसके समीप जाकर प्रशंसा की है । 

संशिश्वरीः वत्से अश्यनूषत ८ बछडोंवाली गोबें अपने बछडेके साथ रदइती हैं । 

मलुरवैंबस्व॒त: । यज्ञ: | गायत्री । ( ऋ० ८।३१॥४ ) 
अस्य प्रजावती गहेडसश्वन्ती दिवे दिये । इत्ठा घेनुमती दुंहे ॥ ४५५ ॥ 

(अस्थ गुद्दे) इसके घरपर ( घेनुमती ) गायोंखे युक्त ( असश्यन्ती ) इधर उधर न जाती हुईं 
(दिवे दिचे ) हर दिन ( प्रजाबती इत्ठा दुह्े ) प्रजाचाली गौ देवता दोहन करती दै। दूध देती दे। 

घेजुमती भ्रजाचती इत्ठा दिबे दिये दुद्दे जिसे गोवें हुई हैं ऐसी बछढोंवाछी गो प्रतिदिन दूध देती है। 


गो और बछंड (११७) 


दीघेतमा क्ोचध्यः । विश्वे देवाः । त्रिष्रप्‌ू । ( ऋ० १॥१६४२७ ) 
हिडुकृण्वती वसुपत्नी वस्नां वत्समिच्छन्ती मनसाम्यागात्‌ । 
दुह्ामश्विभ्यां पयो अध्न्येयं सा व्धतां महते सोमगाय ॥ ४५६ ॥ 

( दिकरण्वती ) रँभाती हुई ( बख्नां वखुपत्नी ) घनोंकी खामिनी ( मनसा वत्खे इच्छन्ती ) मनः- 
पूथंक बछडेको चाहती हुई ( अभि जागात्‌ ) इमारे सम्मुख आ गयी है, (इयं अच्न्या ) यह अवध्य 
गो अश्विश्यां ) अश्विनौके लिए. पर्याप्त मात्रा ( पयः दुहाां ) दूध दे डाले और (सख्रा) वह गौ 
( महते सोमगाय वर्धतां ) बडे भारी सोभाग्यको पानेके लिप बुद्धिगत हो जाए । 

१ मसनसा वत्ख दच्छन्ती अच्य्या अभ्यागात्‌  मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाली अधध्य गौ इमारे पास 
भागयी हे । 

२ सा पयः दुद्दां 5 वह गौ दूध दुद्द कर देवे । 

यृत्समद ( भाजिरसः शौनद्दोत्र: पश्चाद्‌ ) भागव; शौनकः । मरुत्‌ । जगती | ( ऋ० २।३४।८ ) 
यद्युउजते मरुंतो रुक्‍्मवक्षसो5श्वान्‌ रथेषु भग आ सुदानवः । 
घेनुने शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातहविषे महीमिषम ।॥| ४५७ ॥ 

( यत्‌ खु-दानवः ) जब दानशूर तथा ( रुफ्मवक्षसः ) छातीपर खर्णमाला घारण करनेहारे 
( मरुतः » वीर मरुत्‌ ( भगे अश्वान्‌ रथेषु आ युक्षते ) ऐश्वर्य पानेके लिए रथोम घोडे जोतते हैं, 
तब के ( घेलुः शिश्वे न ) गो अपने बछडेके लिए दूध देती है वैलेही ( रातहविषे ) दाविष्यान्न देने- 
हारे ( ज़नाय ) छलोगोंके लिए ( स्वसरेषु ) बनके ही खास घरोंम ही € महों इपं ) बढी भारी अन्न- 
समृद्धि ( पिन्चते ) पर्याप्त मात्राम दे देते हं । 

बेन शिश्वे इं पिन्चते + गो क्पने बछडेके लिये दूधरूपी भन्न पिछाती है । 

दीघेतमा भौचथ्य: । विश्वेदेषाः त्रिष्टप्‌ | ( ऋ० ॥॥१६४।२८ ) 
गोरमीमेदनु वत्स मिपन्त मृधोने हिडडःक्ृणोम्मातवा उ। 
सकक्‍वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभि! ॥ ४५८ ॥ 


( गौः मिषस्त बत्स ) गाय आंख मूंदकर पड़े हुए अपने बछडेके ( अनुप्राप्य ) समीप जाकर 
( अमामेत ) शब्द करती हैं, उसका ( मूर्घान मातये ) सरकों चाटनेके लिए चद ( हि भकृणोत ) 
दिंकार करती है, ( सखकवाएं घस ) दूध टपकाते हुए अपने गर्भ लेनेको बछडा स्पर्शा करें पेसी 
( आप वावशाना ) चाह करनेवाली गाय ( मायुं मिमाति ) शब्द करती है और बछडेको (फ्योतिः 
पयते ) दूधकी घाराओंसे तृप्त करती हैं । 
कुश्स ाहिगरसः । छप्मिः, ओषसो शनि । आिशपू । ( ऋ- १॥९०६ ) 
उभे मद्ठे जोषयेते न मेने गावों न वाश्मा उप तस्थुरेवें: । 
स दक्षार्णा दृक्षपतिबेभूवार्जन्ति ये दक्षिणतों हविर्भिः ॥ ४५९ ॥ 


( ये) जिसे ( दृक्षिणतः ) दाहिने हाथसे याजक (हाविर्भेः ) हृविद्वंब्योंसि ( अज्जन्ति ) प्रदौ्त 
करते हैं, ( श्रः ) वद्द अभि ( दृक्षाणां दक्षफतिः ) बालिष्ठोंका भी अधिपति ( बभूव ) हो चुका हैं, 
( भद्दे मेने न ) दो खुन्दर मददिकाओंने सेवा की जाय चैसे ही ( उसे ) ये दोनों प्रभा तथा रातरी इस 
अभिंकी ( जोषयेते ) सेवा कर रही हैं, ओर ( वाआएः गावः न ) रंभाती हुई गोओंके तुस्य जैसे जे 


(११८) गॉो-श्वान-कीश 


बछडोके निकट दोडती जाती हैं वैसे ही ( एवैं: ) अपने कर्माले वे दोनों दा इस आश्िके खमीप 
( उप तस्थुः ) आजाती हैं | 
बाश्षा। गावः उपतस्थु:  रंभानेवाली गोवें अपने बछडोंके पास आकर ठददरहती हैं । 
वामदेवों गोतसः । बृहस्पति: । त्रिशुप्‌ । ( ऋ० ४५०७ ) 
स सुष्ठटमा स ऋक्‍वता गणेन वले रुरोज फलिगं रबेण । 
चृहस्पतिरुलिया हव्यसूदः कनिक्रदृद्वावशतीरुदाजत्‌ ।। ४६० ॥ 

( सः ) वद्द शहस्पाति ( खुष्ठभा ) अच्छी स्तुतिसे युक्त (ऋक्बता गणेन ) तेजस्वी खमृहसे तथा 
( रबेण ) बडे भारी शब्द्गजनसे भी ( फालिग बर्ल रुरोज़ ) भेदवाले बल अखुरका तोड डालाः 
पश्चात्‌ ( हव्यसूदः ) हृज्य पदार्थोकी निर्माणयित्री ( वावशतीः डस्तिया: ) और रंभाती हुई गायोका 
( कनिक्रदत्‌ उत्‌ आजत ) विजयध्चानि करते हुए प्राप्त किया । 

इब्यसूद. वाबद्यतीः उस्लियाः ८ दवनके लिये दूध देनेवाली रंभाठी हुईं गाये भागभी हैं । 

[१६१ ] गायका बछडेके प्रति प्रेम 
काक्लायन: । शष्ल्या । जयती | ( क्षथव० ६७०१ ) 
यथा मसे यथा सुरा, वथा5क्षा अधिदेवने । 
यथा पुंसो वृषण्यत खरियां निहन्यते मनः । 
एवा ते अध्न्ये मनोडाधि वत्से नि हन्यताम ॥ ४६१ ॥ 

(यथा मांस ) जैसे मांखमे (यथा खुरा) जेखे खुरामे (यथा अधिवेचने अक्षाः ) जैसे जुष्यके 
पाखामें ( यथा वृषण्यतः पुंखः ) जिस प्रकार बलयान्‌, कामी पुरुषका ( मनः स्ियां निदवन्यते ) दिल 
स्थीमे निरत द्ोता है, ( अच्न्ये ) दे अवध्य गो।। (एवा ते मनः ) उसी प्रकार तेरा चित्त (बत्ले अधि 
निहन्यतां ) बछडेमे छगा रदे। 

मज्िरा:। २,४ वाय्वन्तरिक्ष, ६ दिवादित्यै।, ८ दिक्चन्द्रमसः | २, ७, ६, ८ 
सस्तारपंक्ति:। ( अथवे० ४४३९२,४,६,८ ) 

प्थिषी धेनुस्तस्या अश्निर्वस्सः | सा मेउग्निना वत्सेनेषमर्ज कार्म दुह्मम्‌ । 
आयुष्प्रधम प्रजां पोष रायें स्वाहा ॥ ४७६२ 0 

अन्तरिक्ष घेनुस्तस्था वायुवेत्स; | सा मे वायुना वस्सेनेष मूर्ज काम दृष्हम । 
आपुष्प्थमं प्रजां पोष॑ रयि स्वाहा ॥ ४६३ ॥ 

झोर्चनुस्तस्या आदित्यो वत्स! । सा म आइदत्येन वत्सेनेषमृर्ज काम ठृहाम। 
आयुध्य्रथम प्रजाँ पोष राय स्वाहा ७ ४६४ ॥ 

दिशो घेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः | ता मे चन्द्रेण वत्सेनेषमृर्ज काम दुह्मम । 
आयुधष्पथमं प्र॒जां पोष राय स्वाहा ॥ ४६५॥ 

पृथिवी, अस्तरिक्ष, चुलोक तथा दिशाएं गायोंके समान हैं और उनके बछडे अपर, वायु, आवि- 
त्य तथा चन्द्रमा हैं । ये खसी गायें अपने अपने उन वछडोद्वारा स॒ुझे अन्न और बल इच्छाके अनुसार 
दूँ, तथा उत्तम दीघे जीवन, सन्तान, पुष्टि एवं घन प्रदान करें। में आत्मसमपेण करता हूं । 


बछडेंको छोडकर गाएं दुर न चली जाएँ (११९) 


भथर्षा | चन्द्रमाः, सांसनस्मम्‌ । लनुए्रप्‌। ( क्षथर्व० ३/३०१ ) 
सहदये सांमनस्यामविद्रेष कृणोमि वः । 
| + +. 
अन्यो अन्यमभि हयेत चत्स जाते इवाघ्न्या ॥ ४६६ ॥ 
(स-इहृद्यं ) प्रेमपूण हृदय ( सां मनसस्‍्ये ) मत शुभ विचारोले पूर्ण होना तथा ( अ-विद्वेष ) पार- 
स्पारिक निर्वरता ( वः कृणोमि ) तुम्दारे लिए मैं करता हैं| तुममेसे ( अन्य अन्य अमि हर्थत ) दर- 
एक परस्परके ऊपर प्रीति करे, (जात॑ वत्स अच्न्या इव ) जेसे पेंदरा हुए बछडेके प्रति गौ प्यार 


दर्शाती है । 
सथर्वा। कर्यप:, सर्वे ऋषय:, छन्‍्दांधि च; विराट | पड्क्तिः | ( अथर्व ० 4९३ ) 
यो अक्न्दयत्‌ सलिले महित्वा योनि कृत्वा बत्रिम॒न शयानः । 
बत्सः कामदुघो विराज: स गुहा चक्रे तन्‍व: पराचेः ॥ ४६७ ॥ 


( ब्रिभुज़ योनि कृत्वा ) तोन भुजाबाला आश्रयस्थान बनाकर ( य- शयानः ) ज्ञो विश्राम करते- 
वाला अपने ( महित्वा सलिल्‍ं अऋन्दयत्‌ ) महत्वले जलूको प्रक्ष॒ब्ध बनाता है, ( विराजः कामदुघः 
स वत्सः ) तेजस्वी कामघेनुका वद्द बछडा ( पराचेः ग़ुद्दा ) दूर और गुप्त ( तन्‍्वः चक्रे ) शररीरोको 
बनाता है। 

पिराजः कामदघ' स वत्खः ८ तेजखी कामपेनुका वह बछढ़ा है । 

[१६२ ] गायें गोशालामें जाकर बछडेको द्वघ देती हैं । 
विरूप आह्विरसः । झषप्ति, | ग्रायत्री । ( ६० 4।४२।१७ ) 
उत त्वाग्ने मम स्तुतो वाशाय प्रति हय॑ते । गोछ्ठ गाव इवाशत॥ ४६८ ॥ 
है अम्ल ! ( मम्॒ स्तुत ) भरी स्तुतियां, (प्रति हयंते वाध्राय ) दूध चाहनेचाले बछडेंके लिए 
( गावः गोष्ठे इच ) गाये गोशालाम जैसी घुस ज्ञाती हैं, वेसे (त्वा आ शत ) तुश्को प्राप्त हुई दें । 
[ १६३ ] बछडेका छोडकर गौोएँ दर न चली जाये। 
कक्षीवान्‌ वेर्वंवमस भौशिज' | अश्विनो | कृति: | ( ऋ७ १॥१२०।८ ) 
मा कसम धातमभ्यमित्रिणे नो माकुच्रा नो गहेभ्यों घेनवों गु; | 
स्तनामजों अशिश्वी। ॥ ४९५ ॥ 

( अमित्रिणे करे ) किसी भी शजत्रुके सामने तुम (नः) हमे (मा अभिधाते ) मत रखो, 
( स्तन5भुजः ) अपने स्तनोंसे बछडेको पिलानेबाली ( घेमघः ) गाये ( अ-शिश्वीः ) बछडेको छो ड- 
कर ( नः यह ग्यः ) हमारे घरोसे (अकुत्र ) बहुत दूर कद्दी भी (मागुः) न चली जायें ऐसा 
भ्रयंध करो ! 

अ-कुत्र ७ जहां किसी दौरका पता न द्वो ऐसे स्थानसें । 

अ-शिश्वी! > शिश्वरद्वित, बछडेको छोड़कर बछड़ेसे बिछुडक्र गायें दूर भकज्षात स्थानमें घूमती न रहें । 


(१९०) गो-शान-को शा 


[१६४ ] बछडे ओर गायकों ठीक बनाया | 

बामदेवो गोतसः । ऋभवर | ब्रिष्दप्‌ । ( ऋ० ४३३॥४ ) 
यत्संवत्समभवों गामरक्षन्वत्संवत्स ऋभवों मा आर्पेशन्‌ । 
यत्संवत्स अमरन्भासों अस्या स्तामिः शमीमिरमतत्वमाशुः ॥ ४७० ॥ 

( यत्‌ ऋभवः ) चूँकि ऋभुआओंते ( संवत्ल भां अरक्षन्‌ ) बछडेके सह्दित गायकी रक्षा को थी, 
(यत्‌ ऋभवः ) ओर जो ऋभुओने (संघत्स मा अपिशन ) बछडेले युक्त गौके विभिन्न अंगोंकों ठीक 
ठीक बनघाया था, ( यत्‌ संबत्स ) तथा जो बछडेके साथ (अस्या भास अभरन ) इल गायकों 
तेजस्वी बना दिया था, ( ताभिः शमीप्तिः ) ऐसे उन शक्तिपूर्ण कार्योंसि ( अस्ृतत्वं आशुः > अमर- 
पनको पहुंच गये । 

ऋभुदेघोंने भ्रस्थिचर्मसे उत्तम पुष्ट तथा दुधारू गाय बना दी, और बछढ़ेको दूध पीनेके दिये डस ग्रायका भ्रषण 
किया । इस तरह बछदा भौर गायका संरक्षण ऋतभुदेवोने किया । 

(१६५ ] इन्द्रने विछुड गो।ओंको बकुडोंके साथ युक्त किया। 
बश्नरात्रेय । इन्द्र: | ब्रिद्टुप । ( ऋ० ५।३०।१० ) 
समत्न गावो&मितो5नवन्तेहेह वत्सेंविंयुता यदासन । 
से ता इन्द्रो असृजद्स्य शाकेयेदी सोमासः सुषुता अमन्दन्‌ ॥ ४७१ ॥ 

(यव्‌ अन्न गावः ) चूँकि यहांपर गौएँ ( वत्सैः वियुताः) बछडोसे बिछुडी हुईं ( आभितः ) चारों 
ओर (हद इृद्द ) इधर उधर (सं अनवन्त ) भर्ती भांति इकट्टी धोकर झुक झुककर दौड़ने छगीं, 
( इन्द्रः ताः स॑ अखअत ) इन्द्रने उन्हें बछड़ोसे ठीक प्रकार जोड दिया, (यत्‌ छुषुता: खोमासः ) 
जब ठीक तरह निचोडे हुए सोमरसख (ई अस्य शाकैः अमन्द्न ) इसे इसके समर्थ वीरोके साथ 
हर्षित कर चुके । 

सब गोंलोंको अपने जपने बछडोंके साथ संयुक्त कर दिया । 

[ १६६ ] मार्ये ग्राममें जाती है, बछडेके पास पहुँचती है । 
अर्चन्‌ हेरण्यस्तूप: | सविता । त्िष्टुप । ( क० १०॥१४९४ ) 
गाव इव ग्राम यूयुघिरिवाश्वान्वाश्रेव वत्स सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायां आमि नो न्येतु घतों दिवः सविता विश्ववार: ॥ ४७२ ॥ 

(दिवः धर्ता ) युलोकका घारणकर्ता ( ,विश्ववारः सचधिता ) सबके खीकारणीय सविता, ( गाघः 
भ्राम इच ) गायें जिस तरह गांवमें जाती हैं, या ( अश्वान्‌ युयुधिः इव ) घोडोंके निकट योद्धा 
जैंस जाता है, या ( सुमनाः दुद्दाना वाश्ा इव ) अच्छी मनवाली, दूध देनेवाली, और रंभानेबाली 
गाय ( बत्खे इध ) बछडेके समीप जिस प्रकार जाती है वैसे ही और (जायां पतिः इच ) पत्नीके 
समीप पति जैसे दी जाता है डसी प्रकार ( नः आभि नि पतु ) हमे अत्यन्त अधिकतया प्राप्त ही । 


१ शाधः श्रार्स > गायें ग्रामसें लाती हैं । 
२ दुद्दाना बाआः गावः ब॒त्स > दूध देनेवाखी रंभानेबारी गोरे अबने बछढेके पास जाती हैं । 


